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(14 ५.83), एण, 70501, 2150 € ताशालाना एलदाणूच्ला 
{५0 {1705 ° 772, 076 21 15 (वणद्रद्च, 30 {16 गौीौनल 
1131 15 (००वादं (. 146). (गाव © 21350 4९74/4ा7714- 
८040 “1.4 (वृण्ण्ं 171 कद्वव 2 11.2) णि प्15 
017लाजा : 

14501700 8/0 74 {4461८407 

0/21द20/1€ 4077) ८ 44. 

2/1412/71610व/ 547171/(754ा 

71 क/व5 दव ८711,41/द. 

कौला € (्णाऽतला € 710ो-एप्तती1ऽ 50८८७ 
87५160 शत वृणत ८४ 2102८92, 2 आध ताशालाला 
€ 06 10206. ग< नील ग #€कृक्रा8 910 ीात्ा18त, 
1 [एक्लफाक्ष, लगा पपाालणऽ वृप्तडठा)ऽ 00 गार 
णि € ४८५2-3 30 ॥1€ एशा1§80-5, एषण 8130 णि € 
#14/126112^014. 219 *%#9 {10५5 {6 8/4दव्व्टावं (28 
010 चतरा], }४त्रप८त३ 2 &/20९५३). 10ए51)8 [10४65 
(्णाऽ6फठणडडि = सवात0वलक (ल. 5 वह्वण्वर्वह्वं 1.2) 
आत पऽ कलाप काऽर्घा 00) 16 श ग 3 @1072/56- 
{14/74 (8/14*वद्ा८क => *.18 9110 44 12.73). 

2ए12%%8 [त€५ (ह पातठा113 थि 19. 15) > ठााभ- 
091 (कि [2. 14), +"10656 द्वरो 15 १००६५ (2150 
1 प€ कातिकवकव). 076 रण 209५875 धिर०णा।€ 
115, {4८८7 काादा170, 6871 06 9660 ०६ा< 10 5410८ - 
71 88 (६0. 7.7. 60521101 ए80108# 1948). 

रभव व'§ न्लृल्छ6व 10८ (2 1. 489) : 77 
1717९्व (460८ 07007 दव/0वरकवा^5477व7(2, (€0णात 1४९८ 
0ध्ली भाला ०४ 818८8 1103 दवदव [11.13 शत «. 9). 
116 11118] +€ऽ68 2 पि, 0 {01/८7 25 ववा 


विहत 29011 


77274714} 200 वववपवा वाशटावा (= 08 ता. 
212.32) ध्णाशा1 (01068 ग {1€ 17109] “लऽ€ऽ 
शिापाीश्1§ 7 25 जल्‌] 85 कधथापः§ 57. 212५948 
(गाला 1616 1€8तलय = ४०णत 00090 18५९ 
एष्ला [्ा0€त9ल ध ूभ€ 9 ॥€9€ €0)065 1191 276 301 
10 €868ु0€ 1€ श्लोणा ग [धल 1€ववलऽ (7) (एल भात 
©18€५्ौल थ). 

06 शट्स पीं (क्व (ध. € (€ 70 -7+2/द) 
णऽ 70 € 17 द्माील शी) द्वमव, 16 3129165, 21111091 
लि9ा#, प्णाप्ी कथश्चाप0 25 ४] 25 उाी7शीाशा (€ पार 
लाभा]८ऽ 17 457व/75८/८ र५८का€ा! 47/1, 1993, 7. 195-213; 
210 204 47771007 [.16 : द्व7व)द)7-@वटाव ५/4 - 
741 (वाद्य ५८) वट). फली) हाला ला78518 0 (वाद्व 13 
101 {#ु)168] 7 शतार$श7418 0€ण0ि€ 2818५92 (प्0पष्ा 1 
15 (नाा201€ 0 € ०७€ ग पद्व, 25 11 (16 05- 
{1060 एलरूल्लया दृकक 200 1८7, कालौ = पालो- 
1101160 0% वपिदष्टत्ाणा12, 566 ९८010 [1.14). 818५2 
(7 24 [2(.14, 2231051 ॥्65€ +श10 श€ 4771/701कद101-2- 
4012714) प0०65 116 जलाऽ€ णएपात 20 14714577 ा.111 ; 

2//2114101 71/41, व/1८1014/ 5क162क14८141/54//1 

क725144/ काप दवाव 14 /4111417}2/07 /1९1106/0171. । 

(*४९्यलः €), 1992) 


7 एताल16, ¶्15 2150 लील्ल§ 28112485 70500). 
ऽ0ा1€ 1175 योप ८6 8८८नघ्तं गा € अपाला ग 
8ता्ठा, एण ट्श शीलां € प्न ग 1685011. 
९625०) ऽप्]0ा1ऽ शप, एप 15 7६४८ 1501216 णा श. 
5 1§ (€ (श्वा ए0डाप्िजा ग ऽतागङाला), 1714181 25 
८11 25 हण्ड. 

0 ऽना0€ लग्र 21293 2४21४ 3६६65 1 
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14/८7 15 70 € &0बाव 9 (क्व ज क्क्व. 
7भाा)20व72 276 (शाताशता 12 1161260 2812५99 णि 
30681618 800 @का-वकावऽव(ध 0 176 1८४ ग जवाा7- 
10150८,4. प्€ ऽ€्था160 10 ८6 ल्वा गएछपा पभ ला 
(वा, 1 [113 एणा काणा), 0८ ०) ०. 21019४2 
५१25 701 पाठशाल ग 1115 0णिध्लीना. 716 एणा०७€ ण 
1016 (८7/76, (क्प, 1/7) 15, पलयटणि ©, ल€]$ 10 
ट] अर {16515 0000860 10 (वएदिदाव धवि #.104- 
13). 7 15 ०५ अर्णीलिंधाौ लल 10 (ल्णोपिश्तालं 068 
गाना, गा 1८प्८€ प्रलया 10 205प्ाताक्त. 016 पऽ 2150 
ए€01€ पला = गुा01§ 210 ्ला 0एल्ला0ा18. ऽप्ली > 
21411415 व77-व 7/2, 25 2176209 ©)121760, च्व गा 
19166 71266 गा प्री€ 08515 9 ऽव्यय, णि, 25 21680 
लाए1139126व| ए विद्रव पा8, जाप वानव ल 
© 06 190 @474101का10दकव7्व774. 

पपवर] 0076 617 कठ = 25 540)/71041015८व}40 
(९८012140 #.370). (1115 पलाप्मा 15 (णाल जनौ) 
21718५85 52६6 ग ()78८कव णपातै 717 06 प्र ग 0५ 
तगृलऽ 9 (ध / 7./. [1 5०६६651§ ¶॥8{ 68 लीगल 13 
9) 6ल6156 1 कुठ, &26।1# 25 € @07766द ग ॥€ 
(7 पदववक 18 अ दशल ऽ6€ 1 णद (ध. 40८71 
एका! 60 प्रवव + वा९5द, 71 47, 4००६४९५ ०००४९). 


07 / 7:/ 10 310 ५ूऽ 1121 2312४४3 ५५25 2150 जीभ 
षश 1श78 ऽ0प्रा८९७. ाणित्ाशद्#, 06 ाला(005§ 10 
४168. प्र 72४ 19५९ [ताठषणा तर वा््काऽद. प्रा510- 
7162118 ला]01€ 15 ॥€ 1151 ° 363 “16५३ हाश्ला 1) 7 
21104 1५.19 (606४६९५ 10 {९2}. {0 116€ एश ज गाङ 
110*1€0€ 1 15 नीला 15€ गा]# 10 0€ एप्त 1 7श712 
ऽ०0ए८९§ (€. <. ७. एताद्लाा, दाच क्व (00710170), : 


पिलत २४ 


(०(९्८९्व 25545 07 11८ जाऽ, 41918, 0. 1993). 


पाष 115 ॥्ढश्लाऽ 11 [1012 (4.7. 629-645), 176 
(1117656 एष्टा प्रशा -१5वाषहि (ग णा 22082) 2150 [210 
2 “9 (0पां 4.7. 640) 10 पल शिा०णड§ [द्वार21.312148 
(भ 7ाभा21620213, = 11ह121५203152), 31026त 17 †€ 
ऽव्ला०्‌)8111 धवाः ग उपरा काऽत्ालं 0 ४6 ही 0816 
५ {1€ शटा {9712 (णि 0618118, ऽ€€ 28.9.1.. प्भाप्र- 
7ाभा0ीढ २०० € वा.) 5पकव/05८ 115८205 2 40वा^"व- 
4९50, ऽध्नातल ०००५ 1968, 77. 39-94). वता शि ऽपी जा 
116 ला#, € ष्टा एदग।5, 15 2 70पा{श (९स्ला, ग 
110, "णाला€ ॥1€ 2512८214 218५1४6.8 17 116 ^ऽपा2.§ 
2021266 9५21 116 712] ग भा, 16 प्ण 
एण्तती8. 15 5क60-ठ८क ध ५५०5 तलु ला०५€ णि 
115 दष्टभ ऽतागश्चडी10 910 णि {16€ वकी ° 115 ५29 
गभाााला॥8. एला) ग]# 06 013ए18$6त € ऽत्ााती४2 
240, [ला) 211 16 ए०ृ09६96तं ¶6€ [ल्भा ग ववष्टा 
]्ा8.' ५७९ वला कलवा 20 209५9215 (वात 10 एतशा 
0प्री2 0 ल्ल श्रा 20712, 210 ° 115 अलप्रा17ह६ 10 
द्वा ९1८22168. 1211४, 76 नोलिऽ 9 1066 68४%ला, भाते 
{16 5076€ +811§ 61086 एलौात [पा -- 9 €प्ा।0ाऽ 1€ह्त 
परा ला11745 पऽ 9 ¶6€ अण ° ^ 2208 भात्‌ "तोला 
965971€* (25 ऽ] 868] [नगत छण). 


>ॐ091 2218 775 € (०081तल€तव 8 20०0५ ५116835. 
पत€ ल ऽवत, 16 प्रदा51416 5006 णऽ 
िभा९)818 शातं 8181४618 / 2113५92 17110 (1117686, 2714 
16 ४१३5 01 (€ 10८0). प्ट (नाऽ व 2818४४2 ५/2 
2 णिए ग विहटनुपा० (2150 णि ाता79 02065), 
270 19 116 ५/०ऽ 106] ला0षणशा€त णि 115 €]दहभा। 
301710195111}0. पत € 26515 10 (€ (्गाछश्लःऽ एरलशूट्ला 
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2188 अत [0भा190512, ५९]] [तोशा 10 ४ 3150 णा) 
1716 दंशा शणा.§ ग 1656 शप्ौठा§ ला)ऽ6] ५68. एप 
एण121 ५065 16 0८9, "शाला 16 525 ¶9 2719८४2 सल 
1211४ 01371260 ॥16 ऽदाा्ी#4 € ? [1 125 एष्ला ऽप्हू- 
25760 (ई 7 ०10 प्रियात्‌ आनश 109) पी ऽद्वा 
्लि€ 78४ 6 अ ला णि 5वा11्0व, एणा भं [शतार 
ऽश्ला0ऽ 11८6, णि ग (2 उप्ता € एना 00 
ए712\#2.5 त0द््ा73। पप्रा प्ण ०८ 105. एलाह 2 
पलाएल ग {€ एप्ततौऽ। 5417604 +छणात भतार एरय 
कि णि) लाई एणृवहभ7षहट प्ल व्वा ण 
पपदषटवापा2.. 
एिौ78५४2§ शाभा पणौ = ऽव्रातार2 15 गाए 

2165160 0 21] 115 €था( गऽ. पिन ऽप९818 प्रग 
€ ५५2 9 णि[एणच ग ऽदातीर2. 0 ॥6€ जलय भातं € 
ता0 {9 8103५98 ५/5 पाप्प्21 $ ला-17त60. प्र 
2५०15 @45वकाठ गात 1 एकश्च लत 10 8त्८तू। गाा08। भाई 
2८ 10 ¶6€ सदां प्रीं 1 15 (नाला प्ण पप्र. 
9168] = अबलालााऽ ग 115 (ताण्ड) कअऽ एत्‌ 
1 [11.289 ॐत शा. 95. 1 ¶#€ एलापा्रा1816 510८ 9 
447 (उ. 3) 1€ ०९८७००65 € {दतं पा 16 125 10 
7713060, †€ 44 1/770व द्व /10*4व} व व50-व, 25 7147572 
11467700वरकवा5८077वकदावा1वा90. (11015 (्नगाठपात्‌ 18 9 त्धा0 
2 {17€ [712] {928 9 106 ,52101400/वष्ठा्ठं (10 21 
7ध्ध्ला51005) : 

{4571 5470दक5वव]- {व 

5250407 7447 71का-10वाव ८व 47007047. 

{40/45} (व (क्ल 

ववव0वऽवा-वा0/001 एव 87706401. 

[715 अला श्प जौला 1€दिला५९७ 10 5&, लला४ 


विर्2ला0िपि गणा 


310५5 {718 281712८2 ४2§ ताश पणी ऽतादता$2. फाोर्णा 
अप्रा 2शाषहटि टवी 10 52४ ५३5 [07890] ण (91 
1123 ५८2ऽ 2 लााभ.2ए०1८€ एगङ्ाभी पौ 20 प्राणऽपण। 
10५५६दह€ ग ऽव्रा्िार2 अत गीय कवा-हवाव-5, छपरा 91 
€ ऽध्]] 2 &००त }४द्ितीशगा1112. 


07 एला) ग0ऽ ५/९ अ"छपात्‌ भील (ध्व पभ ऽद्राती%/2 
५/5 नौशवठ्<{ला260 0४ 116 हा68॥ लहत 11 25518160 10 
47117112 -- गीय 3 ऽशाताीश्नो) 9 पद्व अत (क्व -- 
€5187011917ह 118 पातभााला12] ा7ल0८5 (वव). +ला 
५/९ 0070510 (€ 1021681 5#1€ ° 2112५275 ५५०1८5, शणाला 
५५८ ॥(घ्लु) ॥6€ {ला (वद्र 7 016 प्ध€ 7 क्काण्ठावं 7 पात्‌, 
णलो € 1668॥ प (भाताशततात (4541170 वकवद, 0. 16) 
2600560 28102५8 9 € (00) णित ग 1८5०17६ 
(271/277147717102), ५८ (वा ०८ ऽप्रा€ पर 2718५४2.ऽ 7161 
[द्ना०ा णि काध्व ५३5 ऽ0ाालपण)8 ° 2 प्रलयो 11 016 €#€ 
9 30716 9 115 (्ना{लाएतभा€७, ग 2 16851 वृणा 
लाीग].201€. ऽ णावलयऽधशाताह जपत ४ ला शौ 
प्रा 2485 वलावा]ल 1 € प्रातलाऽाति 11 10 116 ल्ल 
प 2312४3/4 ५५३8 शिा९पऽ णि 1817 ५6५०6 प्ली 
दणि 10 <€ 0णातलऽ 0 पला (श्ण हएपाधऽ ४ 
7168015 0 16850110, 1116, ॥ 015 [द्डा+ 511] लोभा 
प्रप {0 € ला€ाऽ ग प्रष्टा] पा). 2812४925 10५८ 
3/11015705 @74),0व) 1§ 111€ 7109 [पाल्ता्बल्‌$ = (्गा- 
ऽ6्पछपऽ द्क्ाह ग 9 115 करता पूणा५ऽ. हर्या 10089 
€ ©व [1779हा7€ 1€ आप्भाला शौ छपा का ग 0 काथ 
८८८54. [7 गल 0 पितं ४न्तीडभा०1५8, 2312५८५2 
0666558711$ 1120 10 ०८५०१९६ > ६००५ 08। 2 115 € 
तशि भात टप्पा (€ श1णित्‌ प्लाऽ 9 115 
0एगाला{§. 8शातला(]४, 016 हालमा 0718011 180 3&{ 1 ण 
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25 1115 11706€-८्०ाऽप्राा7ह ४8 10 भल्वृणा€ 9 प्गणपषटा 
1ए5शात तण्हा 9 06 7105 षएगभा 
08761168 ° ऽवत 1€गा1118. 

¶15 ५५85 €. 0 11€ 0८७ ग णप्रा 0७160६6, 70 
}{2011#2170118 ए९णि€ 212*9%8 -- 701 €श्ला पषष्टवा]पा8 
[715 -- दण्ट 01912960 प्ली 2 008 भातं ए0णिपात 
11016026 ° 21] एिशाला6§ ग ऽ नञतता [लमा 25 
५10 2102928, जणा11€ 5॥1]] लाभा 2 #हिती$भा11102 91 
1761 -- ¶भा\<ऽ 10 16 पाशि ए0ला16 ग कतव. 
1051 गौाशठला5116 17 ॥13 7८हशचण अआ€ 06 ०05 1 € 
6०01णणी0ा 10 वदय्ावद्वा^व्दएवदव ; ऽवद््ववक5वव- 
ऽका547017-00001010107/द वऽ, 2318५52, ला), ५28 1116 
1751 हा€व ला८१४८००्६ता6 णाल 1 06 प्ता ग 
पहा. 410 णि {15 वलााटश्लालो( 16 ५५२5, 
065५९१1४, “+ कला$ ला०ष्णा6त्‌.. 


ऽ], 219५3 ४८३5 70 ठप एष्ल्णऽणाऽ. ॥‰7#8- 
०९५३, 10 111 (वाकवद्, 12 7८प्पिल्वं 1ला-एषए्ठदी9 
0णएणाला(5ऽ, 270 50 72 ततणीरभठडतताो०्डशत्राा) 17 113 
0लाहाषि] षा 10 शा€ 2९81 81126४2" (15751054वव) 
(0५. 1. ऽनौतालतल 1993). हाणा॥ 1656 +श्ण॥६ऽ, 100, प्रलय 
97€ 7प्राल्0पऽ €ौ1068 11 28112215 कि. 


¶11€ प्रशा 0 9वाङ$डा०ा४ 


06 णिलण्शटट भोशई$पतिष्ठा ऽप्ाश्ठ्छ ज ॥16€ (लगाला।5 
210 (16 श] (०फाऽ€ ग शहटपाालाऽ ग € रिं 15 101 
11६1660 10 दू ५५€ 2 पपि] त्रगाऽशाला), एण (भील 10 
258151 {1€ (वर्य ग प्€ गाह] $ऽवाऽला† 1 हभ 8 
हिलाल] शल 9 प्ल लं 28 9 1016. 


{त 00151518 ग €ा€श्ला नौशलाऽ 9 पाल्वृणठ [लाह 


िष०0णलाणिष 22012 


200 [एप्ा008€. {176 ऽ प्€€ नौश्ल्यऽ णि 20 106- 
लाला पापा 116 एणा०8€ ग प्णौांली 18 10 ट्ञला 2 
(प्णा८णाफा (<वा) ¶9 हपात€७ 176 पलिीहल्ा( अपत्या 
0 19011 गा1218 10 54 दा0ववव ४ (1.5). 

(€ {० णिालश्नाष् वौशलिऽ (४ 270 ‰) ए€ऽलाा 
106 7174 06व ग 16 615५०1८8-§ अत ५०्ब८ा०-5, 165- 
१९५५७1४. (ीगणलाऽ श 210 शा ८्ऽला( 2 €(€ #€ 
{4/0 -5 = 717181718116त ८४ ऽद्र्व%/8 201 = #8156511.8. 
41711008 {€ [0ा-8प्ततौऽ( गृणणाला1ऽ ॥6€86 १५० 5010015 
आ€ 3150 11€ 17197} ध्वा ग ला॥८ं) 77) 2812८215 छाल 
४०168, 200८ 21] ^ग7ल^ववव. 


¶1€ (लालऽ ग #लवत्रा8 90 कषीित्रा)3ऽठ 26 51264 
27 1६} 6त 11 ५० नौशृलिऽ णि ग लिल्डा7ह 
णिता णि € 6000हाभुणौ68] एग = जल. 
(गल > प€णि८€ऽ प 1902 7.0) लाल ग 
116 उप्त्वा वश्ााऽ 300 ला 81198 एलाह 
गा ऽलला( कद्व). (16 125 वाभुलि, लाप्र(6त ऽधण- 
19165) 91170658, 2%#5 11010286 10 #्€ एपतता०, प्ल हाट्मं 
(८्डनौील ° 06 ५/0 (15, 210 06861068 ॥16 ष्या 
{कत -- 420ी19४शा1916211102/8 -- 28 = 2 = 70 द््वऽ प्र काव- 
070018वकका ववद णि पलषहलया( अप्तला§ (का.3). 
(1 51010 ०८ (्णाएभ € भणी {€ 778] नीशुलाऽ ग 2 
214 1२7). 


(भलि 1: प्रिगा12ह6€ {0 116 एपतवी2 णि 1941 
{शह € वाव 18 15 (एवाद्य 070९ 
(भाप 1.56) &८. (1-3). (11€ एण०७€ ग ॥16€ (शपि 15 10 
0०0८८ #€ लाया! ऽप्तिला( 10 = कठाव अत 
(लधल्छक 10 54+का0457वद्ण (4-5). 7116 ९०9८11८4 काण 
€$ ०€ 2एव्रात०९५, 211 065 लसि ऽ70प्त ०८ 2॥- 


१८१६ मध्यमकहूद्यम्‌ 


प्रप्ऽ6 कका), ०६५४०९५ 10 ४6 णला-एला1ह 204 
12001688 ° नीलऽ 1751. ऽप्रलौ। 15 {€ एकल एलीढ्णठणा 
ण 3 हा€9 79 (14/क141८5व८का+द) (6-33). 

(गल 1 : 7106 @नका5का्व आआनतपात पवा 2 एणा 
10214 पणो 03. ए टना € (ष्वा) 21 
17ए८ऽ न 1491722 116 एपवतौ11॥ पिपा 71९5 णि € 
00111040 (1-12). 

गल ना : ^+एडणपा€ ल्भा (काव) 15 ०ा]# 10 ४८ 
20116५60 1 0पष्टी ४6€ 0णल रजा 16250 गद). ^5 
{लल € 1५५०0 1€*€1§ ° प्रणी) (अवय), 11705 लय € 276 
2150 ५० {4103 ° "वद, 2 (्०ाश*ला1021, ० 12611681, 
2710 9 [पा९९, ग पल्नमल्ा८व. ¶0€ [श्ल [ए८्ऽप]00568 
11€ णाध. ए8% 7168015 ग (@काण्दि (40, 07, ९(वव0), 
016 17021८65 वाालागा§ 0४ 27219811 211 वाव -5, 20 
(1न€0# 9668 1181 (€$ णप्ताोशंलङ 126 170कृल्ातला। 
€तला५९ (ष्वहष्रक्य). (0 लाच गाइ श्न्णिि ण 
16250 [णन] # गा€ गप्र ०6 (्णाट्लयात् लत, 7७१ 9६ ग 
056, जन#ी0ण भा 7ाला2] वाणाएभाो€९§ (1-23). 


^ लः {1656 [एवण्ललर पधाीशचऽ (1-23) 116 (लगाता 
10160 4/14714-5 श८€ {€ [751 10 ०6 2721560 (24-129). 
^ 11 11656 41470व-5 12५6, ग (त्णप्राऽ€, 3 31681 214 
(€०ाश्ला{1012] «21४८, एण णा (€ पाााग€ 00 ण 
५16४ 16850) 510४5 तला) {6 ०८ लाए. 116४ अा€ नौ 
1 [ ला15€]*€ऽ, {16४ अआ€ लाए ग एला शात ॥जा- 
एन. (71713 2001165 0 ४16 [४९ 5द्वावव 5, €शल्ल भार 
116 771*51681 ००0# 0€ा1र्तं गणि 1176€ 7ाभंला13॥ वलला§ 
(25-70), एण 2150 10 € लहील्लाो ललााला{5ऽ 2114 ॥16 
1६] ४९८ 0856 (71). (176, ए$% (1685 9 (कद, 3006 
गीला पिातगाला181 (ला(्ल005 976 2121४560 ; (८४ **€€ 


्िर07ला0पि 2९01 


21680 {4 णु) 0 वपद्वा]पा9 (2112५85 णिला105 
शा्ीजा1#) 17 115 71471471 045, 116 (प्रिदावक0वछवद्व- 
द्कध्व (0) -- गणा भला 2150 10८ पद : 116 
71191165 ° € 41470145 (72-6, &. {६ 5) ; 7110४लाला 
(77-85, 4. 2 2), 8010826 210 7616856 (85-99, थ. 
॥#{& 15), 06817 (100-8, &. ह 6), 7772014 (109-16, थ. 
12 25), ल *€ाऽ105 (117-9, €. ॥& 23), 210 ऽ1८46/1214 
(120-8, 2. ॥ 15), €६. ¶1€ ण्ण ए<तात॥1016 कव 
7774-5 276 ९81६ 17 2 अततोाभ प्रोभाप्ला (129-36). 


हरल) ¶#0ण्ा 31 प्र68€ वदा 5 10 1691113 भल णा- 
एणा (9 ०10 #€016 10€8), 1.6. लाए, 1105 €०ृ1€ ध] 
0९116५€ 10 16 क@(अलात€ ग 70ा-€्ाञला८€ ग (1115 
(6/2). ग¶15 15 1शआट्]४# ०८्५्वप५€ 11169 18५6 916 10 
21121586 1€ (णातन ग (णश 7 8 ऽलदाला106 ५५२४ 
(137-233). ^लणशाङ़, नह 125 15 (138-46) ग 
शाश1171 €18€ 25 115 69056 (147-58). ^150 176 (841- 
1089 णपा 656 7217181760 ८४ एपतव111518 276 आ70ण्धा 
10 ७८ ल (159-75). कषठ ८24 ©व058111 06 €5130113160 
861611176811$ गा {€ 0851§ 9 (गाना €नलाला€€ 300 
111€ 1116 (176-81). ^ ©0प्ऽ€ (810 6 07160 95 50116- 
{1116६ 2 71318518 ऽगााला17ह (182-93). ऽपर, 11€ 
(०0८्लू( ग €वणऽशा् 185 2 (त0ारुलाौठाठ गात [2601691 
21101. ए४ल$प्री0ह 17 #05 ०19 15 वलला176त ए# € 
19५५ऽ 0 ©805€ शत्‌ €र्नि. कणा ८ठ्ऽलया [काा18 18 1650ो- 
51016 णि छण णि 0८४. शा18 15 ए0णातं 0 छण 
1117 भात ठणा ५५1]. रच्छ 15 8 36, 17€ ल्जाताप्ण ग 
(605०655 15 011# 0186गा्प्रदतं ए$ पाप्रा1216 1616856 
(194-214). 


10€ा€ 15, ॥1लल्णि€, 70 णण) णि 000 25 2 वध्वाण 
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ण ¶€ +ग1ण. 716 गई (&0०0' 15 नगा€'§ ष्णा (भा)२. 
रिटप्िशाणा 9 000 85 2 लल्शाज (215-23 -- ॥ा0ा€ 200 
11115 [अल, वौभुणल [2.95-113). (7६ (जापक 9 1 13 
2 8 (224-9). [12 15 नौभशव्नला2९ ८४ ऽपि. ऽप 
लि, 00णट्शल, जाड ©4155 (व्णाश्ला1100211४ (230-3). 
€ ठउएतवी8 15 ए€्छणात ऽपि (234-9), एषा दश्ला 2 
एप्त लना ०6 ऽघ्ला आ 16 [ह 2 € ५० प्रणी, 1.6. 
1 {0 कालिया ५८३5, एनी ण शालौ भट भाता21 
(240-6). 016 7051 8५५ब८ला 10 {€ 11121691 1८्वा1# (247. 
56). 7 115 1ला7हला८्€ 3 ऽल0श ाप्ऽ 566 1121 
€४्ला 11111 120८5 170 चृल्ातला( एलाह, 2 1 15 ला. 
हशल्या लाफए1685 -- 25 8 0076601 -- 15 ल (257-65). 


28172५8 (्नगालृपत€§ जशी = 2 तल्डलाएना ग € 
एण्ततौी8 76. ८ना71० 16811 ०6 ५656४८५ (266-360). 
46000108 10 एषण्ततौऽ एकवार), ऽणए०16 ८४ ॥€ 
7€वा15 ग 1016 -- प्ल ए४ती12 13 कला॥68 श्ण) (वाव ; 
€ 15 पएीण्णा &€. ण [प्र 35 न1€ ण ताण 
एलशूट्ला 1४0 {61705 9 प्रप्र शात, 8८्ल्गदा7ह र, एल€णूल्ला 
{५/0 14105 ° 76850), प्रणऽ € 09 2150 0180्पाऽ॥ 
0€ा+^६्ला 1116 ० (0 €श्लाो (76६) 0004165 9 3 एपतत112. 
५/1 णाालछणऽ अ[पलाऽ 10 16 उद्र व-5 2318४92 10४ 
11211181 प 116 8प्तता2'5 तीश्चा12-90५# 15 116 52106 
25 हा7011658, प्र€ 2050पा€ प्रपपौ) -- शात €ष्ला णी 
उभौ (266-91). (ध. नकीगृणल शा, 5दणदाण्वददव, 1 
)त८थ्‌2'5 (वललणभलत पदकावावव5०ध). पाऽ 1 
लाप) 18 0040 (25 17 नौशृलऽ 1 20 7). 


गलया णिा6§ 9 तल्डलाएप्ला ग #॥€ 001520९8, 16 
#01, #€ णा अतं #15 लजा1[095810) (292-300), 115 
7ण€ऽ (301-7), 1118 ग7ण00ला6€ 21 1121681 70ल§ 


९०7 ८लाात ऋज 


(308-29), 210 [115 ऽप्फृ्लाता०५०८६५६€ (330-45). रिशा, 
11716 000111380५8 11175 ए््णा165§ 8 ८४०५५18 -- ४11] 
19, 17 9५, ॥#6€ पणी्रा)2॥€ [एपा]00०७€, 25 21620 5128160, 
णिाठश्शाषहट (€ कभिी्र$ता० 7011 -- 116 214/1द010071454८0-)/व 
(346-60). 

पि |] ग ¶्1€ एषएतती1515, 100८ जला, 216 [ए लुश€0 10 
20166 ५11 2112५325 @तु)090ो ग एप्ती0170, 1.6. (1) 
187 वा)213. 5016 आर दाल्ल 4भीव्रछढा8 25 प्रा- 
०110409६ अतं 17207281, नगौ€ऽ [0५ 21292028, एणा 
दद्ध € }48वारढा) 21८8 [लल 70) ग (76250 [ल- 
६्ल€4", पदक. }06०४८, 21 एएतत11515 पं 
0€लि7तं पीला३ल[*८8 10 € तला शी पभा$ [0णल णि 
70ा-8प्तता11518. {1#नलटणि6&, 212५8 (© क्101 (जाल[त€ 
ल€, एण पण 18॥€ ण #6€ वौभालाष्€ ग 115 (एएगाला+5, 
एषण्तवतौाऽ 35 ल्‌] 25 7ना-एषण्तती151. (पलल, ॥ 15 [एला गऽ 
णा ाललाहि 112 2314५४2 16४८ 01560556 ध्€ 
पिप्राएल वात 79्ा€ ग प्ल 770दव-5 25 9 56041216 
1016 ; ॥015 120 21768 एला 0076 $ [212122, 11 115 
2/077द1145477000८८द}जव, €९. [त0षणो 10 813५3). 


(19 1४ : 400 प्ताावेषकाठ (ग अत्र ५०1८8४12). 
िऽ ट 0 ग € गृएनगाला, ॥6€ © 45८ 
(1-14). @7€ 0छश)ऽ ९०4 23 € ए0तती18, ५1056 
1065 216 @30ता709 $, एषा 3111 वाह [प्राधय), ४ 
णान € लहापणिव रा एषी). व पऽ ५५३४ गा 
729 0८0४ 9] लााललाढ अत िलान्लणडा ०कऽपरपट- 
11073. 9193 15 एवा{[$# णान1700004. ऽ८*ल9] ग 115 
त्गालीप्जाऽ अआ€ (तणाव 0४ एचत्लूीगा (ल्संवल्याल्ट) 
2710 (्०ाा10) 56158. {{ 15 205ऽपात 10 ाभोशाा॥ 1121 11185 
अआ€ णाण्णा [आ ल्वा; ठा 15 1 प्रण्ठ 0 नभा 1191 
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€*ल#11117 15 770 गा (वदाव). 

214५275 205पएलाऽ (15-74) : ¶17€ @नव् ग ४1€ 
एतत त्गाऽऽऽ 1 {16€ (्णटह्ाप्रठा -- पणप्ी0पां अर 09 
21 9] -- ° {€ ना7ए1688 9 211 4774-5. 1१ 15 गा] 17 
3 161211५6 56156, 70 1 {€ प11216 56156, 11791 16 
79 ॥पर0ऽ 2८ ४०ात. 11 एषी ग प्ताणव$द्वा8 ००९५ 701 
1680 {0 ®नक7. 11211918 15, 1) 9५, ज1164006, 1 (वा 
धिप 9 &००५ चपा 9 तवी) ग प्ल ण्णि (शा 
एौ5. (11€ [पाल प्17ह 15 10 1621126 लाीए10685 
० एलऽ0ा)9। लृलाला6€ 2710 पालता(वा0ा (8/2)41द). 
€ ५0०65 ज तल प्रा पील अ€ 7688002016 10685 10 
०८ छपा, &.£. 771 ५ तद्वा{8, 870 10 2 गलुभीा*€ 56186 
}12071%/871218 ग (णाऽ 9८्८दु1ऽ भं ल @5§ 2 
्ाप्रा3| लभागाशा0 एनलव्लयो (9णऽ€ भातं €्लि. 1ि 
120 $४भा)218 11 15 ©>३]४ ९८८8०56 06 56685 €श्ल रह 
11 {€ एलशृल्ना*्ट ग ५0 प्रपौऽ पी € ०065 17७५ 
6016 1110 ल्गाीाल जनी लषन 2त त्मा 36136. 
?ए6८००ऽ€ 9 10266 7110581 20८० = ९€श्ल 566 116 
20801016 रणी. 7211, 40तीरगा131.9 006 70 3८८्क 
1181 €र्ल ङ्ह 15 पत गा ॥ अ 2080ुण€ 5656 ण 
1119 {ला). (11ण्€ (ग (भातं ०6 ५6106 (4. 1.1-3). 
[† © गा1# ०६ @फकृलाला८६्तं 825 ऽपलाौ ८४ 20४०५९4 274 
(०ाीटलला( #0ह115. 


(भुला # : ^ए०पा ४०्वल््ा2. (11656 गृणाना, 
5३5 218४2, (वभ) 9 (लगा # (व+) (वा, 171 26, € 
17€ ०४]्न ग 8 60ष्टारा पौरा 1712268. 176 20501प।6 
15 0681०60, [आ $गा0प्रऽ ‰ग॥८§ ग ४०६व्छा2 (^4ववा1)ठ- 
7141160 क्व, €६.) 17 #शा०पऽ {ला ऽप्य 25 2056८ 
{11€ 17112176 1 8॑प्रा€ 17 17€ (€ाशीा*८ रगप्ा€, €५. [ 15 
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011 0‰ एलालाशादह {116 प्रा€€ र्भपरा€ऽ (5१व60का/ वाद) 
11021 0116 361116४६ प्रप पातलं गाता ग ४16 एलट्लिाणा 
2 62501 @ण्रगएवाध त). 

¶7€ (जाएश्लाऽ# एलाषूट्ला ४8ती1$४9ा181.2 214 #022- 
(ठा2 15 पऽ 02516811 ठ वृपट्ञणा ग #€ णल परल 
लंशागो वाव) त € 10] ऽलाप्ालऽ 9 करव 
@क-वाव. [आ ओजा, 15 (व्व (गाली, गात 816 € 
६८ 1965 1116 [णृ 7168105 10 एएलालार6€ 9 
{01142 


219४388 पलु] (8-114) ; एलणिह 9 ललना 
9 ॥€ 101४ ऽनाए॥्पा€ऽ €9 € (0ा)80ंलघ्वं प्रपशशठीर, 11 
7ाप्ऽ{ ०6 1210181 अत (ऽलो. (115, 0 णू८श्ल, 15 
031 € 6256 पणा 016 णलल(शाता (दध) 0666 
0४ ४०्धव्छरा. (ला ललना ग पटना 18 10 
80010 -(10-6). 116 5810€ 9]0[01165 {0 पीला 1पलिलाशामजा 
ण एतता2'ऽ पलप वकण €रलशी7टह एलाह पाता]. 
गल€ा€ 15 8 1018 ल14०८€ ग [0118815 श7हिपालाऽ (17- 
54). "1170 5८८६658, 12118६2, 1 *गा0पऽ ५१४३, (165 
10 019 लर्ण 25 ॥16€ एगुधच्न्धनाो ग गा€'§ 0श्णो 
ा77त (रीरा 85प्राा7ह € @तऽलात€ ग गोर सता 
0, 4770, 16 क71८5, 128 8 प0प्रण 25८, 2 ऽप्ः- 
1५४६ 200 3 09 ल्ला५&, 117€ कालता एलाह एणल४ 
ऽप] ५९, वल्लवं 0४ 0ा€'§ लाऽणगा8] [<भाा)2. 0 
06 02815 9 पल वााालागा लल्ला 1५0 प्री, 
28118५2 [01115 छण ¶#€ (व्णा{8वालालाऽ 10 ०€ एणातं व 
हाह६8'5 [0090 

लो € ६०८७ ० 10 310५ {1€ ला71€55 9 11€ 
166 रप्रा€ऽ, {ऽ 1116€ 1732160, 17८प्ताट 0115९875 
(प्10पऽ ्ल्ा€ऽ 900 [शीहप९६€ वात तालम (०) 
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(55-68), पला € गधृभीर&, ग वकचा एरशणा< (69-84), 
214 {77311 प्र€ एल्ध्िद्तं ग 2050प्ा6 1रशप्राठ (85-92). 
ल लाणाऽ 10) 116 ४०ब८्छा2 &९९6515 276 2150 70111164 
0. 011४ ४भ्वीरवा8॥९8 लदौणऽ € [णन पशाता2 
€({12718110 ° 16 101४ णा. 11€ 1८७ (९ 15 
762], एषा 1 085 70 00, 7० (गाला. [६ लवा 06 न्कल 
€16९0, एषण (ताज 06 0८्इला०८५ 1 शल 05, 11 (भा गा]४ 
0८ 5०९65160 (93-114). (15 वीरल 1 ऽप्रााश126त 111 
2, 77९ 2710 4२6, पप्र टयि€1५८ {0 (4 / 7). 


(गल 1 : 400 ऽद्वा. (76 एल्ञ्लाश्ाला ण 
€ गृणगाला"§ 02747464 0110५५8 {9 ° {116 ऽक7- 
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10 116 2/^वु़िद^वर्कादव). कवभ @7८्) 15 प्रात्नाऽला0पऽ, 
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60131515 ° लट 28 ऽवा1235 9 ज्णालौ गा]४ (€ 1731 
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6018151 7 07100 (40-9). 176 1पताशतवणठ]। ऽग] (व- 
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0४ 16818117 [15 ष्णा [लऽ251015ऽ 8ए6फा 116 2050प्रा6, 
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21५५2%/ऽ 120 2 €&००त ष्व्छञ्णा 10 भृणन्म 10 10 € 
गाोऽलंला(, एण {€ 7685015 21620# &1४८ला 2००४९, ¶1€ 
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116 30506 पणी. 


1५ 1 8172५४25 10706€, 25 2 ऽनंला(6€ वणौीजा 9 16 
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प्रथमः परिच्छेदः 
बोधिचित्तापरित्यागः 


अप्रतक्यमविज्ञेयमनालयमलक्षणम्‌। 

अनिरूप्यं स्वसंवेद्यमनादिनिधनं रिवम्‌ | १॥ 
निर्विकल्पं निराभासं निर्निमित्तं निरञ्जनम्‌। 

न द्वयं नाद्वयं शान्तं धीप्रचारविवर्जितम्‌ ॥ २॥ 
तत्त्वं दिदेश कारुण्याद्‌ यो निरक्षरमं्षरैः । 
भावतोऽस्तु नमस्तस्मै शास्त्रेऽवितथवादिने ॥ ३ ॥ 
महाबोधौ कृतधियां परार्थोदयदीक्षया । 
तत्त्वामृतावताराय शक्तितः किंचिदुच्यते ।॥ ४ ॥ 
बोधिचित्तापरित्यागो मुनित्रतसमाश्रयः। 
तत्त्वज्ञानैषणा चेति चर्यां सर्वार्थसिद्धये ॥ ५॥ 
बोधिचित्तं महामेत्रीकरुणाज्ञानभूषणम्‌। 
बुद्धबीजं यतो विद्वांस्तदत्यागाय युज्यते | ६ ॥ 


मध्यमकहूदयम्‌ 


धीमता सत्त्वमहता परदुःखेऽसदिष्णुना । 
सम्यगारब्धवीर्येण युक्तं शक्तिमता सता ॥ ७ ॥ 
लोकमालोक्य सकलं प्ज्ञालोकतिरस्कृतम्‌। 
संसारामेध्यपातालात्‌ तीर्त्वा तारयितुं स्वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
का वा शक्तिमतः सक्तिर्यदनाथां स्तपस्विनः । 
रागादिनिगडे्बद्रान्‌ घोरे संसारचारके ॥ ९॥ 
प्रमादमदिरां पीत्वा प्रसुप्तान्‌ मोहनिद्रया । 

वितर्कं तस्करारोषविलुप्तजुभसंचयान्‌ ॥ १०॥ 
्रज्ञानिरितनिस्तरिरच्छिमनिःरोषबन्धनः। 

मुक्तो न मोचयेदेनान्‌ यदयं करुणात्मकः ॥ ११॥ 
योऽपि बाहुबलोपात्त परीक्तं कामजं सुखम्‌ । 
एकाकी कृपणो भुङ्क्ते सोऽपि गर्ह्यः सतां भवेत्‌ ॥ १२॥ 
किं पुनरचक्रवरतनदरबह्णणामपि दुर्लभम्‌ । 
अत्यन्ततुष्णाविच्छेदि साधारणमुपायतः॥ १३॥ 
विग्रहक्षयपर्यन्तदुःखाद्यनभिभावितम्‌। 
निःशेषदुःखदामनं तत्त्वार्थाधिगमामृतम्‌ | १४॥ 
किं च क्लेशग्रहावेशाद्‌ दुःखं दुःखातुरेष्वपि । 

कृतं येषु मया पूर्व क्षतक्षारोपहारवत्‌ ॥ १५॥ 


१ बोधिचित्तापरित्यागः 


ये च जात्यन्तरे प्रमबहुमानोपकारिणः। 

तेषां प्रतिक्रिया कान्या निर्वाणप्रापणाद्‌ भवेत्‌ ॥ १६॥ 
न बाध्यन्ते प्रदीप्तासिकल्यैरपि भवैर्ब॑धाः। 
परार्थकरणोदूभूतप्रीतिह्णादितचेतसः ॥ १७॥ 
दौःशील्याक्रियया सर्वदुर्गतिद्वारबन्धनात्‌ । 
शून्यतादरनाभ्यासात्‌ क्छेावृत्त्युपाततः ॥ १८ ॥ 
कृतपुण्यतयोद्यानयात्रामिव च षड्गतिम्‌। 
पदयन्तस्त्रासमायान्ति न सन्तो भवचारकात्‌ | १९॥ 
न भवे दोषदर्शित्वात्‌ कृपालुत्वान निवृतौ । 
स्थितास्तिष्ठन्ति च भवे परार्थोदयदीक्षिताः । २०॥ 
भेदाभेदेन संसारनिर्वाणानुपलम्भतः। 

न च क्वचन तिष्ठन्ति सर्वत्र च भवे बुधाः ॥ २१॥ 
बोध्यङ्गसप्तरत्नाढ्यं लब्ध्वामितगुणाकरम्‌ | 
सद्धर्मचक्रवर्तित्वं सुरासुरनमस्कृतम्‌ ॥ २२॥ 
मुक्ताभेदरारत्‌पर्णशाड्ककिरणामलैः। 

यङोभिङच वचो भिडच पूरयित्वा दि दशा ॥ २३॥ 
त्रिरत्नवंङस्थितये स्थापयित्वा गुणाकरान्‌। 
सत्मत्रान्‌ देवनागादिचूडामहितङशासनान्‌ ॥ २४॥ 


मध्यमकलट्दयम्‌ 


कृतस्वपरकार्यत्वानिर्वंतास्ते सुनिर्वृताः । 

अतोऽन्ये स्कन्धविच्छेदादुच्छिनास्तेऽपि निर्वंताः ॥ २५॥ 

न क्रोष्टा मत्तमातङ्गकुम्भास्फालनपाटने । 

न मातङ्गः समुद्रान्तमहीमण्डलपालने ॥ २६ ॥ 

गम्भीरानुत्तरोदारसंख्यातीतगुणाकरे। 

न हीनसत्त्वो बुद्धत्वे मनोरथमपीच्छति ॥ २७॥ 

अप्रमेयाद्धुताचिन्त्यसर्वदीप्त्यतिभाविषु । 

संबुद्धगुणरत्नेषु कः कुर्वीत न मानसम्‌ ॥ २८ ॥ 

कः परा्थक्रियाशूरो महापुस्षचेष्ठतः। 

नानन्तमपि संसारं तिष्ठेदेकमहो यथा ॥ २९ ॥ 

कः परार्थककार्याणामार्याणां पद्धतिं कृती । 

नानुयायादतीतोऽपि यत्‌ कथावस्तुतां व्रजेत्‌ ॥३०॥ 

कोऽसौ परहिताधानसाधनीकरणात्‌ तनुम्‌ । 

न नयेत्‌ कदलीफेननिःसारं मेरुसारताम्‌ ॥ ३१॥ 

प्रतिक्षणं जरामृत्युरुजामाग्रयमाश्रयम्‌ । 

करोति धन्यः कारुण्यात्‌ परसौख्योदयाश्रेयम्‌ ॥ ३२॥ 

ससद्धर्मप्रदीपो हि प्रणष्टाष्टाक्षणः क्षणः । 

सफलीकरणीयोऽयं महापुरुषचर्यया ॥ ३३ ॥ 
बोधिचित्तापरित्यागो नाम प्रथमः परिच्छेदः 


द्वितीयः परिच्छेदः 
मुनित्रतसमाभ्रयः 
एवं ददमहाबोधिसमादानो जगद्धिते । 
प्रतिरूपं प्रतिपदः प्रतिपनो विराजते ॥ १ ॥ 


स मैत्रयाप्रतिषातिन्या कारुण्येन प्रसर्पिणा। 
सद्धर्माधिगमातृप्तो धर्मदाने विमत्सरः । २॥ 
ऋजुनाहतमानेन मनसा तत्त्वदर्शिना । 
परदोषेक्षणान्धेन स्वदोषापत्तिभीरुणा ॥ ३ ॥ 
विवादलोकसंसर्गलोकायतपराद्मुखः। 
निरगुणेऽपि गुणाधानप्रततः संसितादरः ॥ ४॥ 
कृपोदभूतेन दानेन सरवज्ञत्वगतस्पृहः । 

सर्व॑स्य जनकायस्य सर्व॑दुःखोपडान्तये ॥ ५ ॥ 


ङीलामलजलटस्नायी क्षमासितपवित्रकः | 
वीर्यबद्धजटाभारो ध्यानज्ञानपरायणः ॥ £ ॥ 


मध्यमकहूदयम्‌ 


समुन्मिषितधीनेत्रः शास््रलोकज्ञतापटः । 
हीव्यवत्राप्यवसनः सौरत्यतनुबन्धनः | ७॥ 
कृपाकृष्णाजिनधरः श्रद्धामलकमण्डलुः | 
स्मृतिगुप्तेन्दरियद्वारो धृतिवेत्रासनासनः ॥ ८ ॥ 
महायानमहारम्यतपोवनसमाश्रयः। 
ध्यानप्रीतिफलाहारः स्मृत्युपस्थानगोचरः ।। ९ ॥ 


 गम्भीरोदारसूत्रान्तस्वाध्यायहतकिलूबिषः। 
प्रतीत्योत्पादसावित्रीं जपन्‌ सत्यद्वयाश्रयात्‌ ।। १० ॥ 
वणिः प्रतिपत्ुष्पैः सर्वदिगूगन्धवादिभिः। 
उपासीनस्त्वहरहः सम्यकूसबुद्धभास्करम्‌॥। ११॥ 


हुताकुशलसंकल्पः प्रतिसंख्यानपावके । 
मुनित्रतं चरेदेवमनुत्तरपदाप्तये ॥ १२॥ 


मुनित्रतसमाश्रयो नाम द्वितीयः परिच्छेदः 


तृतीयः परिच्छेदः 
तत्त्वज्ञानैषणा | 

यस्य ज्ञानमयं चश्ुरचक्ुस्तस्यास्ति नेतरत्‌ । 
यतस्तस्माद्‌ भवेद्‌ धीमांस्तत्त्ज्ञानैषणापरः ।। १॥ 
पदयत्यन्धोऽपि मतिमान्‌ दिदक्रविप्रकृष्टकान्‌ । 
सष्ष्मव्यवदितानस्तरिलोक्याहतदरनः ॥ २ ॥ 
सहस्रेणापि नेत्राणामनेत्रो बुद्धिवजिंतः। 
स्वर्मापवर्गसद्ूभूतमार्गामार्गासमीक्षणात्‌ ॥ ३ ॥ 
रष्टादष्टविरिष्टेष्टफलाराविषकण्टके | 
परवर्तते न दानादौ प्रज्ञोन्मीलितलोचनः॥ ४॥ 
त्रिमण्डलविुदधे हि दानादावभियुज्यते । 
कारुण्यात्‌ सर्व॑वित्त्वाय तत्राप्यस्थितमानसः ॥ ५ ॥ 
प्रज्ञामृतं तुप्तिकरं दीपोऽप्रतिहतप्रभ : । 
मोक्षप्रासादसोपानं क्लेेन्धनहुताशनः ॥ ६ ॥ 


मध्यमकहूद्यम्‌ 


सा च सत्यद्वयपेक्षा द्विविधामिमता मतिः। 
तथ्यसंवृतिभूतार्थप्रविवेकानुगुण्यतः | ७ ॥ 
दानादिपुण्यज्ञानाख्यसंभारपरिपूरणे । 
तद्धेतुफलसंबन्धलक्षणादिविनिरचये | ८ ॥ 
महामत्रीकृपाभ्याससत्त्वसंग्रहपाचने । 

प्रज्ञा सकेतिकी ज्ञेया द्वादशायतनाश्रया ॥ ९ ॥ 
अरोषकल्पनाजालप्रतिषेधविधायिनी । 
शान्तप्रत्यात्मसंवे्यनिर्विंकल्पनिरक्षरे ॥ १०॥ 
विगतैकत्वनानात्वे तत्त्वे गगननिर्मले । 
अप्रचारप्रचारा च प्रज्ञा स्यात्‌ पारमार्थिकी ॥ ११॥ 
तत्त्वप्रासादरिखरारोदणं न हि युज्यते | 
तथ्यसंवृतिसोपानमन्तरेण यतस्ततः ॥ १२॥ 

पर्व संवृतिसत्येन प्रविविक्तमतिभवित्‌ | 

ततो धर्मस्वसामान्यलक्षणे सुविनिद्िचतः।। १३॥ 
अभियुज्येत मेधावी समाधानाय चेतसः । 

तथा श्रुतमयज्ञाने तदन्यज्ञानहेतुतः ॥ १४॥ 


न परयति यथा वक्त्रं कटुषप्रचले जले । 
तथासमाहिते चित्ते तत्त्वं निवरणावृते ॥ १५॥ 


३ तत्त्वज्ञानैषणा 


निबध्यालम्बनस्तम्भे स्मुतिरज्ज्वा मनोगजम्‌। 
उन्मार्गचारिणं कुर्यात्‌ प्रज्ञाद्कुशवदां नैः ॥ १६ ॥ 
अनित्यतामनस्करिरुद्धतं राममानयेत्‌। 
विपुलालम्बनाभ्यासात्‌ संक्षिप्तं विपुलात्मताम्‌ ॥ १७॥ 
विक्षिप्तं संहरेत्‌ क्षिप्तनिमित्तादीनवेक्षणात्‌। 
वीर्यानुरोसदर्दित्वाह्वीनमुत्तेजयेदपि ॥ १८ ॥ 
रागद्वेषमोहपद्कमलीमसमसंयतम्‌। 
क्षालयेदजुभामत्रीप्रतीत्योत्पादवारिणा ॥ १९॥ 
विविक्तमचलं शान्तमालम्बनपरायणम्‌ । 

कर्मण्यं मृदु च ज्ञात्वा तत्र सम्यगुपेक्षयेत्‌ ॥ २०॥ 
समाहितमतिः पड्चात्‌ प्रज्ञयैव परीक्षयेत्‌ । 

योऽयं स्वभावो धर्माणां गृह्येत व्यवहारतः ॥ २१॥ 
विचार्यमाणस्तु धिया किमयं परमार्थतः । ` 

यदि स्यात्‌ तत्त्वमेवायमतोऽन्यदचेत्‌ स मृग्यते ॥ २२॥ 
न पक्षपातसंतप्तः शान्तिमर्हति च क्वचित्‌। 
संस्कृतासंस्कंता धर्माः स्कन्धायतनधातवः ॥ २३ ॥ 


क्लेदावरणहानाय श्रावकाणां प्रकारिताः। 
क्लेशज्ञेयावृतिमलप्रहाणाय कृपात्मनाम्‌॥ २४॥ 


मध्यमकहृदयम्‌ 


ओदारिकत्वात्‌ प्रथमं रूपस्कन्धः परीक्ष्यते । 

तत्रापि पूर्व भूतानि यथोक्तादेव कारणात्‌ ॥ २५॥ 
अत्र भूतस्वभावं दि नो्व्यादि परमार्थतः । 

कृतकत्वाद्‌ यथा ज्ञानं हेतुमत्त्वादितोऽपि बा ॥ २६ ॥ 
खरस्वभावा न मही भूतत्वात्‌ तद्यथानिलः। 

धारणं न भुवः कार्यं कृतकत्वाद्‌ यथाम्भसः ॥ २७॥ 
खरस्वभावा यदुर्वी तत्त्वतोऽप्यसती मता । 
योगिनस्तत्र युज्येते नोन्मज्रननिमस्नने ॥ २८ ॥ 


ध्यायिनां ध्यानसामर्ध्यान युक्ता द्रवता क्षितेः । 
स्वभावस्यानपायित्वानन वास्याः कठिनात्मता ॥ २९ ॥ 
एवं जलानिलाग्नीनां न द्रवादिस्वभावता। 

युज्यते नापि तत्कार्यं संग्रहल्यूहुपक्तयः ।। ३० ॥ 

न हि तुल्यगुणा नेष्टाः संवृत्या पवनादयः। 
कायेन्द्रियोपलभ्यत्वाद्‌ भूतत्वाद्‌ वापि भूमिवत्‌॥ ३१॥ 
दरन्यसन्न पृथिव्यादि सामग्रयङ्गाग्रहेऽग्रहात्‌ । 

यद्‌ यथोक्तं न तद्‌ दृष्ट द्रव्यसत्‌ तद्यथा वनम्‌ | ३२॥ 
द्रव्यसद्विषया चेयं न क्षित्यादिमतिर्मता | 
सकारणत्वाननाशाद्‌ वा तद्यथा काननादिधीः ॥ ३३ ॥ 
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दरव्याभिधायको नेष्टो ध्वनिः क्षित्यादिवाचकः। 
श्रावणत्वाद्‌ यथा नेष्टो ध्वनिः सेनादिवाचकः ॥ ३४॥ 
नानैकान्तिकता देतोर्चित्तचैतसबुद्धिमिः। 

जायते साध्यतुल्यत्वं तद्त्ततुप्रतिषेधतः ॥ ३५ ॥ 
नारम्भका बनस्येष्टाः पलारस्पन्दनादयः। 
हेतुमत्त्वादिहेतुभ्यस्तदयथा चरणादयः | ३६॥ 


पलाङादिभिरारब्धो न वनोऽवयवी मतः । 
प्रत्येकमसमाप्तत्वात्‌ तेषु यद्वत्‌ करादिभिः ॥ ३७॥ 


अतो दृष्टान्तदोषोऽपि न पक्ष उपपद्यते । 
द्वितीयेऽपि यथा नास्ति तथेदमभिधीयते ॥ ३८ ॥ 
नानेकानियतद्रन्यसंख्यावृ्तिर्वनध्वनिः। 
विरिष्टवुद्धिहेतुत्वाद्‌ घटकुण्डादिशन्दवत्‌ | ३९ ॥ 
न च्ुरिन्दरियग्राह्यं रूपं हि परमार्थतः । 


संघातत्वाद्‌ यथा शब्दो भौतिकत्वात्‌ तथापि वा | ४०॥ 
न चक्षुः प्क्षते रूपं भौतिकत्वात्‌ स्वरूपवत्‌ । 
सुखा्ुत्पत्तिहेतुत्वाद्‌ वाच्यत्वाद्‌ वा रसादिवत्‌ ॥ ४१॥ 
तथा न भौतिकं रूपमत्पततेज्बलनादिवत्‌। 
हेतुमत्त्वादिहेतुभ्यरिचित्तवद्‌ वेति लक्षयेत्‌ | ४२॥ 


मध्यमकहदयम्‌ 


एतेन वर्ण॑संस्थानसंचितत्वादिलक्षणः। 
सुक्ष्मौदारिकमेदङ्च यावान्‌ रूपस्य कल्पितः ॥ ४३॥ 
प्रतिषिद्धोऽवबोद्धन्यो यथायोगप्रयोगतः। 
राब्दगन्धरसस्परप्रतिषेधेऽप्ययं नयः | ४४॥ 

न चक्षुरिन्द्रियं रूपमीक्षते परमार्थतः । 
चित्तचैतसिकान्यत्वात्‌ तच्यथा रसनेन्द्रियम्‌ ॥ ४५ ॥ 
न रूपमीक्षते चक्षुरथवा परमार्थतः । 

अविज्ञानस्वभावे सत्यनुत्पततेस्त्वगादिवत्‌ ॥ ४६॥ 

न व्णविषयो रूपप्रसादरचक्ुरिन्द्रियम्‌ । 
कृतकत्वादिहेतुभ्यो दृष्टान्ताईच त्वगादिकाः ॥ ४७॥ 
न चक्षु रूपविषयं स्वरूपाग्रहणान्मतम्‌। 
श्रवणादीन्द्रियं यद्वद्‌ रूपित्वाद्‌ वा रसादिवत्‌ | ४८ ॥ 
तद्वद्‌ वाचक्षुषो द्रष्टद्शनं नानिदर्शानम्‌। 

कथं वाद्रष्टरूपस्य युज्यते रूपदर्शनम्‌ ॥ ४९ ॥ 

कथं वाद्रष्टरूपस्य युज्यते रूपदरानम्‌। 

द्रष्टैव चेद्‌ भवेच्छोता श्रोतृत्वं तस्य किंकृतम्‌ | ५० ॥ 
न चादेयविरोषत्वादिष्टे तज्ज्ञत्वनित्यते । 

न चैकत्वं द्विरूपत्वाद्‌ देहान्तरङारीरवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
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रूपोपलब्धौ करणं नेष्यते चश्ुरिन्दरियम्‌ । 

अमनस्त्वे सति द्रष्टुरन्यत्वाच्छूवणादिवत्‌ ॥ ५२ ॥ 

न चास्य द्रष्टृता युक्ता चक्षुरादिव्यपेक्षणात्‌। 

मनोवत्‌ परिणामित्वात्‌ प्रतिबिम्बोदयात्‌ तथा | ५३ ॥ 
अक्षान्तरेण वादृष्टर्मनोवद्‌ द्रष्ट्ता कथम्‌ | 
मनसस्तत्त्वतो नेष्टमात्मवद्‌ रूपदरानम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अद्रन्यसत्त्वात्‌ सामग्व्रास्तद्वद्‌ वा नास्ति दर्शनम्‌ । 
धर्मान्तराभिनिर्वत्ेधंण्टावत्‌ कतृतास्तु बा ॥ ५५ ॥ 

न चक्षू रदिवद्‌ युक्तमक्षत्वादितराक्षवत्‌। 
नक्तंचराक्ष्यधिष्ठानं दर्यं दर्यं न हीक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
न सुखाद्यात्मकं च्ुव॑स्तुत्वात्‌ तद्यथा पुमान्‌ । 

नापि सर्वगतं च्चः सत्त्वात्‌ तद्गोलकादिवत्‌ । ५७ ॥ 
अथवासर्वंगन्त्रक्षि पारार्थ्यात्‌ तद्यथा घटः। 
रूपोपठब्धिहेतुत्वाद्‌ यथा रूपं तथेति वा ॥ ५८ ॥ 

न चक्षुस्तेजःसंयुक्तमिन्द्रियत्वात्‌ त्वगादिवत्‌। 
तेजोऽधिकं महाभूत्‌प्रसादाद्यात्मकं न च ॥ ५९ ॥ 

न प्राप्तविषयं चश्चुरिन्द्रियत्वाद्‌ यथा मनः। 

रूपवत्‌ कारणत्वाद्‌ वा हेतुमत्त्वात्‌ तथापि वा ॥ ६० ॥ 


मध्यमकहदयम्‌ 


बाह्यारथग्रहणात्‌ साक्षादतीतानागताग्रहात्‌ । 
न प्राप्तविषयग्राहि प्राणादीष्टं यथेक्षणम्‌ | ६१॥ 


साध्यतुल्यनिषेधा नानेकान्तस्त्वगादिभिः। 
नयेनानेन बोद्धन्यं प्रत्युक्त श्रवणाद्यपि ॥ ६२॥ 


त्रयं नाप्राप्तविषयं मनःशरोत्राक्षिलक्षणम्‌। 
इन्द्रियत्वाद्‌ यथा प्राणं चिन्तरेतुत्वतोऽपि वा ॥ ६३ ॥ 


द्निनैव बोद्धव्या यथाकथितविस्तरात्‌। 
श्रवणप्राणरसनत्वगिन्द्रियनिराक्रियाः ॥ ६४ ॥ 
5219 09 ती 08770 09 एह / 

0228 [871 {97४] $ ५€ 1 {6 ॥/ 
111161185 [085 हट 0071 ०10 ५2६ &15 / 
6117185 एवा 111 565 79 ८४० // 65 ॥/ 


न युक्ता परमार्थेन वेदनानुभवात्मिका । 
विज्ञानसंप्रयुक्तत्वात्‌ तदन्ये चैतसा यथा ॥ ६६ ॥ 


सुखानुग्राहिका नेष्टा स्पर्शोजत्वात्‌ तदन्यवत्‌। 
यथोक्तहेतो्वज्ञेया न दुःखा पीडनाल्मिका ॥ ६७॥ 


नष्टादुःखासुखा तद्वत्‌ तृट्फलत्वाद्‌ यथेतरा । 
विवक्षिताद्‌ वा विज्ञानस्वभावप्रतिषेधतः ॥ ६८ ॥ 
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एतेन संज्ञा व्याख्याता संस्काराइचोभयात्मकाः। 
11111185 [85 हटा 0071010 ५28 &15 / 
©1 715 797 711 568 79 08 // 69 // 


न वस्तुप्रतिविज्ञप्तिस्वभावं तत्त्वतो मनः| 
सालम्बनत्वात्‌ संज्ञावनारित्वाद्‌ वा प्रदीपवत्‌ | ७० ॥| 
एप्प [0 178 {0 71971 ५08५ 7211 / 

ऽशाः [8 ¡1 9५४6 08191 78 0668 // 

स्कन्धेस्तु धातवो ज्ञेया ज्ञेयान्यायतनानि च ॥ ७१॥ 


नैवोत्पादादयो युक्ताः संस्कृतत्वेन लक्षणम्‌ । 
संस्कृतत्वाद्धि लक्ष्यस्य बोध्यत्वाच्च तदन्यवत्‌ ॥ ७२ ॥ 


नापि लक्षणसद्भावाद्‌ भावानां सात्मता मता । 
विरुद्धोऽपि हि देतुः स्यादसिद्धार्थोऽपि वा यतः ॥। ७३॥ 


कादिन्यं लक्षणं मद्या न महीत्वेन युज्यते । 
कायविज्ञानहेतुत्वादग्नित्वे लक्षणं कथम्‌ || ७४ ॥ 


219 21 71881 710 €&19 710 118 / 

108 097 1.0 $21 58025 71} 000 // 

[1४त्‌ एवा 6वा1 हश ए05 013६ एणा / 

तला 718 एगो एप] 7571811 71 05771 // 75 // 


मध्यमकहूदयम्‌ 


2५1 78 ]1 18 71151191 710 1 / 

065 71 0€ 710 711 7111576) एरी ^ 

2851181 18 ]1 19 71119781 01 रा) / 

31181 £/15 2811811 710 701 79770 शा ^/ 76 // 


अगते परमार्थेन न गतिः संप्रतीयते । 
अध्वत्वाद्‌ गत्यभावाद्‌ वा तदन्यस्मिन्‌ यथा गते ॥ ७७ ॥ 


गतागतविनिर्मुक्तगम्यमानानिरूपणात्‌। 

न गम्यमाने गमनं ज्ञायते परमार्थतः ॥ ७८ ॥ 
गतागतत्वावाच्येऽपि गम्यमाने गतिनं च| 

अध्वत्वात्‌ तद्यथातीते यथा वानागतेऽध्वनि | ७९ ॥ 
गत्यसिद्धरन गन्तास्ति नागतिर्गच्छतीष्यते । 

अगन्तुं गतिरुक्ता गत्ययोगाद्‌ यथा पुरा ॥ ८० ॥ 
स्वतोऽरथान्तरसंबन्ये गन्तेतीयं मतिर्मता। 
दण्डिवनान्वयाभावाद्‌ बुद्धिरन्दानुवृत्तितः ॥ ८१ ॥ 
निरन्तरदिगुत्पादिसंस्कारप्रसराश्रेया । 

ज्वालादिवद्‌ गतिभ्रान्तिः सांवृती सा न तत्त्वतः ॥ ८२ ॥ 


अद्रव्यत्वात्‌ कलापस्य निरीहत्वादथापि वा। 
न गन्तुकल्पना न्याय्या कापिकैः परमार्थतः ॥ ८३ ॥ 
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दरन्यसन्‌ समुदायदवचेत्‌ समुदाय्यग्रहेऽग्रहात्‌। 
तदात्मवदयुक्तं तत्‌ तेषामद्रन्यसत्त्वतः ॥ ८४ ॥ 
दोषक्रियानिषेधेऽपि दिगेषा प्रतिपादिता । 
संसारमोक्षसद्भावादिष्टा चेत्‌ सस्वभावता ॥ ८५॥ 
यथाविकल्पितं रूपं यदैषां नावधार्यते । 

तदा निरूप्य रूपाणां बन्धमोक्षौ कुतः कथम्‌ ॥ ८६ ॥ 
युज्येते निःस्वभावेषु मायास्वप्नोपमेषु तु । 
स्वरेतुप्रत्ययवङाद्‌ विरिष्टेष्वात्मलाभिषु ।॥। ८७ ॥ 
नामरूपस्य संसारो न युक्तः परमार्थतः । 

संस्कृतत्वात्‌ पुथिव्यादेर्यथा बाह्यस्य नेष्यते ॥ ८८ ॥ 

न मुच्यते नामरूपं कथंचित्‌ परमार्थतः । 
उत्पत्तिमत्त्वाननाडाद्‌ वा यथा बाह्यं जलादिकम्‌ ॥ ८९ ॥ 
न पुद्रलः संसरति मुच्यते न च तत्त्वतः । 

्ज्प्यत्वाद्‌ यथा वेदम वाच्यत्वाद्‌ वापि गन्धवत्‌ ॥ ९० ॥ 
निष्पुद्रला वा संस्कारा देतुमत्त्वाद्‌ यथा घटः। 
उत्पत्तिमत्त्वानारित्वाज्ज्ञेयत्वाद्‌ वापि लोष्टवत्‌ ॥ ९१॥ 


द्रव्यसनाप्यवाच्यत्वाद्‌ गन्धवत्‌ पुद्रलो मतः। 
इयामगौरतयावाच्यवन्ध्यापुत्रेण संरायेत्‌ ॥ ९२॥ 


मध्यमकहदयम्‌ 


एवं निरात्मकाः स्कन्धा निजींवाः सत्त्ववर्जिताः । 
11101138 [085 हिप 001 010 ५2 15 / 

©1 715 एश 711 568 भ 0४8 // 93 // 
रारीरेन्द्रियसंघातो निरात्मा तत्त्वतो मतः। 
देतुमत्त्वाद्‌ यथा स्तम्भः प्रचयाद्‌ वापि नाकुवत्‌ | ९४ ॥ 
स्मरणप्रत्यभिज्ञानज्ञानोत्पादादिदेतुभिः। 
आत्मसत्ताप्रतिज्ञाने हेतूनां स्यादसिद्धता ॥ ९५॥ 
सेन्द्रियः सात्मको देह्‌ इत्येवं चेत्‌ प्रसाध्यते । 
असाधारणतिवं स्याद्‌ हेतूनामन्वयादृते ॥ ९६ ॥ 
आत्मङन्दो यथाथोँऽयं क्वचित्‌ तदुपचारतः । 

तद्यथा सिंहराब्दरवेनेवमात्मा प्रसिध्यति ॥ ९७॥ 
अथ विज्ञानविषयो यथार्थोऽन्यत्र साध्यते । 
नित्यसर्वगतत्वादिविरोधात्‌ स्याद्‌ विरुद्धता ॥ ९८ ॥ 
बन्धमोक्षावतो नेष्टौ कस्यचित्‌ परमार्थतः । 


907 087 1112 507 हा] 8 ‰#15 / 
0€ 0510111 ऽ€ा715 18 1128 718 ८586 // 99 // 


उत्पनं हि यदा चेतो विनाज्ञामिमुखं तदा । 
रञ्जनं कस्य केनेष्टं रक्तं नष्टं न चेष्यते || १०० ॥ 
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रज्यते जायमानं चेत्‌ तत्‌ किं जन्मोन्मुखं यदि । 
निराश्रयक्रियायोगात्‌ तदजातस्य नेष्यते | १०१॥ 
91#€ 0811111 31965 097) 1713 9५८३ 9 / 


100 [8 पा 12.27 6118825 72 1160 // 
अवाच्यमप्यवाच्यत्वाचचिन्तं रक्तं न रागवत्‌ | १०२॥ 


सक्त्याकारेण चे्जातं चित्तं रक्तमितीष्यते । 
रक्तस्फटिकधीवत्‌ स्यात्‌ तद्बुद्धिरक्तता कथम्‌ | १०३॥ 
तदेवं रञ्जनाभावात्‌ सांवृती रागकल्पना। 


404 01285 09771 तप 0108 पाश [परा / 
©1 715 9 111 568 एथ ८2 // 104 // 


भावो द्रव्याश्रयो युक्तः स च तस्मान्न भिद्यते | 

रागस्येव न ते रक्तिरचेतसोऽपि प्रसज्यते ॥ १०५॥ 

न रागस्यान्यता युक्ता रक्तस्याग्रहणेऽग्रहात्‌ । 
रक्तात्मवत्‌ पृथक्त्वेऽपि नान्यवत्‌ तेन रक्तता ।। १०६ ॥ 
न वस्तुप्रतिविज्ञप्ते रागाद्‌ भेदोऽस्ति चेतसः। 
आलम्बनादितुल्यत्वान चान्यद्‌ भेदकारणम्‌ ॥ १०७॥ 


तस्मात्‌ समुदयस्येष्ट एकेन समुदायिना। 
स्वोत्पत्त्यपेक्षो निर्देडो यथा कुसुमिते तरौ ॥ १०८ ॥ 


20 


मध्यमकहूदयम्‌ 


ततप्रहाणान निर्वाणं युज्यते तदयोगतः। 
1712 7211 "425 [8 401 तवा) तप्र / 
07105 027 005 1160 

11511871 071 71) // 109 // 


भावो हि यदि निर्वाणं भावत्वात्‌ संस्कृतं हि तत्‌। 
संस्कृतत्वाद्‌ विपक्षोऽपि न संस्कृतनिरोधवत्‌ ॥ ११०॥ 
अभावो यद्यभावत्वानारित्वाद्‌ यः पराश्रयात्‌ । 

नष्टरच प्रतिपक्षोऽसौ नारितावत्‌ पराभ्रेयः॥ १११॥ 
असंस्कृतोऽप्ययुक्तोऽसौ पूर्वोक्तप्रतिषेधतः। 

चितेरविरोषः करचास्य मुक्तात्‌ सांख्यप्रकल्पितात्‌ ॥११२॥ 
स्वरसक्षयिनः क्लेरा विकल्पारणिसंभवाः। 

तेषामसंचितेः केषां क्षयान्मोक्षोऽस्तु तेऽक्षयः ॥ ११३॥ 
अजातानां तथासत्तवात्‌ कल्पनायाः समो नयः। 

वद्‌ कस्य क्षयान्मोक्षः क्षयिनोऽक्षयिनोऽपि वा ॥-११४॥ 
स्वभावद्ून्यताबोधामिवृत्तस्तन्मतेरपि । 
अक्षयाक्षयिधर्मत्वं प्रप्नोत्यप्राप्तियोगतः || ११५ ॥ 


नात्मकामाः श्रयन्तीमा यथाभूतपरीक्षकाः। 
कुटृष्टयामयदुर्गन्धसक्तोदूगारा गिरस्ततः ॥ ११६ ॥ 
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न विपर्यांससदूभावात्‌ सदूभावस्तस्य युज्यते | 
रागतुल्यविचारत्वात्‌ तत्क्लप्तिरपि सांवृती ॥ ११७॥। 
प्रागेव चित्तचैत्तानां स्वभावप्रतिषेधतः। 

रागो रागस्वभावेन न च यत्‌ तेन रज्यते ॥ ११८ ॥ 
एतेन दवेषमूढादि प्रत्युक्तं प्रतिभावयेत्‌। 

ततङच बन्धनासिद्धेरवला निःस्वभावता ॥ ११९ ॥ 
नेष्टा मद्यात्मनोऽनन्या पृथिवी परमार्थतः । 
हेतुमत्त्वाद्‌ यथा वायुव॑स्तुत्वाद्‌ वापि बोधवत्‌ | १२० ॥ 
नान्यत्‌ पृथिव्या सिकं गृह्यते परमार्थतः । 
उत्पत्तिमत्त्वादुव्यात्मा यथोर्व्यां न पृथक्‌ तथा ॥ १२१॥ 
नापि तदृध्वनिधीभेदात्‌ क्षित्यादीनां मतान्यता । 
कार्यलक्षणभेदाद्‌ वा साध्यधर्मासमन्वयात्‌ | १२२ ॥ 
रूपस्यात्मेत्यभेदेऽपि व्यपदेदाच संइायः। 

परिकल्प्यस्य चासिद्धेरसिद्धाथों भवेदसौ ॥ १२३ ॥ 
इाब्दादिभेदभिनेऽपि तस्मात्‌ ते व्यभिचारिणः। 
विङोषणाभिधानेऽपि निवार्यन्ते विरोधिना ॥ १२४॥ 


उभयत्वं विरोधान यथाग्नेरुष्णङ्ञीतते। 
अन्यानन्यत्वपक्षोक्तनिषेधाद्‌ वा तदप्यसत्‌ ॥ १२५॥ 
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 द्वयात्मकत्वेऽपि सर्वस्य प्रसिद्धोऽरो निदानम्‌| 


दृष्टान्तन्यूनता तस्मान्न परं प्रति जायते ॥ १२६ ॥ 
अपिक्षिकी च ततसिद्धिर्मनोरथविकल्पिता। 
द्रयोरन्यतरस्यापि प्रागसिद्धे सिध्यति ।। १२७॥ 
सर्वेषूभयवादेषु प्रतिषेधेऽप्ययं नयः। 

एवं यथोक्तविधिना निषिद्धा सस्वभावता ॥ १२८ ॥ . 
इत्येते संस्कृता धर्माः साहसेन विचारिताः । 
असंस्कृता निरोधौ द्वावाकाडां तथता तथा ॥ १२९॥ 
प्रतिसंख्यानिरोधो हि न भावः परमार्थतः । 
नित्याविकृतरूपत्वाद्‌ वन्ध्यातनयमूर्तिवत्‌ ॥ १३०॥ 
अजातत्वादमेदत्वादकार्यत्वादथापि वा । 
संस्कृतासंग्रहाद्‌ वापि निरोधासंभवादपि ।॥ १३१॥ 
यच्च कार्यं मतं यस्य न हि तत्‌ तस्य कारणम्‌। 
अजातत्वादिदेतुभ्यो हस्तिमस्तकरुङ्गवत्‌ ॥ १३२ ॥ 
अजातकारणं नेष्टं कार्यमित्यवसीयते । 

कार्यत्वात्‌ तद्यथा क्षुद्रं न खपुष्पादिकारणम्‌ ॥ १३३ ॥ 


एतेन व्योमतथतादिकूकालात्मादि बुद्धिमान्‌ । 
प्रतिषिद्धं विजानीयाद्‌ यावत्‌ किंचिदसंस्कृतम्‌ || १३४॥ 
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द्रवयप्रधानजीवादि ज्ञेयं यत्‌ तीर्थ्यकल्पितम्‌। 
यथायोगं निषेद्धन्यं युक्त्यागमविरारदैः ॥ १३५ ॥ 


इति स्वपरसिद्धान्तकल्पितात्मनिरात्मताम्‌। 
विद्वान्‌ विभाव्य भावानां त्त्वज्ञानामृतं पिबेत्‌ ॥ १३६॥ 


अथवा कल्पनाजालप्रसरो ह्येवमादिकः। 

जातभावाश्रयो बालमाकुलीकुरुते बलात्‌ ॥ १३७॥ 
विद्धान्‌ विदयाप्रदीपेन यथाभूतं परीक्षते । 

जातेनिषिधात्‌ तच्छान्तेः प्रपञ्चोपदामस्तदा ॥ १३८ ॥ 
तत्र तावत्‌ स्वतो जन्म संवृत्यापि न युज्यते । 
सात्मकत्वाद्‌ यथा दध्नः स्वतो जन्म न विद्यते । १३९ ॥ 
नोत्पन्नः स्वात्मतो भावा भावत्वात्‌ तद्यथा पुमान्‌ । 

नापि चात्मास्त्यजातानामजातत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ ॥ १४० ॥ 
खपुष्पाभाववाच्यं हि खादि यद्यपि ते मतम्‌ । 

न खपुष्पं तद्‌ इत्यस्मात्‌ पक्षेऽपि न्यूनता न नः ॥ १४१॥ 
कार्यस्य कारणं स्वात्मा तस्य जन्म ततो मतम्‌। 

स्वतो जन्म ततोऽभीष्टं भावानामिति चेन्मतम्‌॥ १४२॥ 
स्वात्मवत्‌ तदनन्यत्वात्‌ कारणं स्यादकारणम्‌ । 
अजातत्वाच्च किं कस्य कारणं स्यादकारणम्‌ ॥ १४३ ॥ 
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सत्यात्मनि च भावस्य वृथा कारणकल्पना । 
तस्मादेव तदुत्पच्ं चैक्यं जनकजन्ययोः ॥ १४४ ॥ 


दधिभावेन पयसोऽवस्थानाचेदबाधकम्‌। 


 पत्रत्वेनानवस्थानात्‌ पितुर्न हि न बाधकम्‌ | १४५ ॥ 


विपक्षासंभवादिष्टा नापि देतोर्विरुद्धता । 

एवं तावत्‌ स्वतो जन्म भावानां नोपपद्यते ॥। १४६ ॥ 
स्वभावासंभवाच्चापि कः कस्मात्‌ पर इष्यते । 

न गोरुड्गाद्विशङ्गत्वं वाजिरुङ्गं परं मतम्‌| १४७॥ 
न परे परमारथैन प्रत्ययारइवक्षुरादयः। 
चश्षुविंज्ञानजनकाः परत्वाद्‌ वीरणादिवत्‌॥ १४८ ॥ 
न विवक्षितनेत्रादिकारणा रूपधीर्मता। 

परत्वात्‌ प्रागसत्त्वाद्‌ वा यथा घटपटादयः || १४९ ॥ 
अजातस्य परत्वं च सांवृतं न तु तत्त्वतः । 

परस्मादपि जन्मैवमयुक्तमिति गृह्यते ॥ १५०॥ 
अनिरदेयस्य चोत्पत्तिरुत्पनस्य निरर्थिका । 

नापि जातिरजातस्य खपुष्पवदजातितः ॥ १५१॥ 


जायमानस्य चोत्पत्तौ तुल्यपर्यनुयोगिता | 
अवाच्यस्याप्यवाच्यत्वात्‌ तदन्यवद्संभवः ॥ १५२ ॥ 
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विकल्पितात्मना शून्यास्तत्त्वतर्चक्षुरादयः। 

कृतकत्वाद्‌ विनाराद्‌ वा यथा मायामयं पयः ॥ १५३ ॥ 
साध्यतुल्यनिषेधाच संडायो नेतरात्मना । 

अकल्पितोऽपि मायात्मा वितथस्तत्त्वतो मतः ॥ १५४ ॥ 
स्वात्मामिमतिहेतुत्वाद्‌ यथासौ कल्पितात्मता । 
परतीतांडोन तत्सिद्धटष्टान्तन्यूनता न नः ॥ १५५ ॥ 
स्वभावरून्या ह्यथवा तत्त्वतरचक्षुरादयः। 

कृतकत्वाद्‌ विनाराद्‌ वा मारनिर्मितबुद्धवत्‌ ॥ १५६ ॥ 
यङ्च स्वभावो भावानां स्वभावोऽसौ न तत्त्वतः । 
कृतकत्वाद्‌ यथोष्णत्वम्‌ अम्भसः स्थिरतापि वा ॥ १५७॥ 
स्वात्मनैव हि भावानामुत्पादो नोपपद्यते । 

परभावेन चोत्पादो न दृष्टो गोः खरात्मना ॥ १५८ ॥ 
हेत्वादिप्रत्ययेभ्यर्च परेभ्यो जन्म सांवृतम्‌। 
नातोऽभ्युपेतबाधितास्तत्त्वतो हि न ते यतः || १५९ ॥ 

न सतो नासतो युक्तः प्रत्ययः सदसत्त्वतः। 
तदन्यवदजातेर्वा प्रत्ययः प्रत्ययः कुतः | १६० ॥ 

न हेतुः कार्यजनकस्तच्छूल्यत्वात्‌ तदन्यवत्‌। 

नापि तज्नन्मतोतपित्सोः प्रागसत्त्वात्‌ तदन्यवत्‌ । १६१ ॥ 
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नाजातं जायमानं वा जातं वा जनयत्ययम्‌। 
उक्तदोषादजातेइच तस्माद्धतुन तत्त्वतः ॥ १६२ ॥ 


जातस्यालम्बनायोगो जाते जातिरवृंथा यतः । 
अजातस्याप्यजातत्वाद्‌ यथानुत्पत्तिधर्मिणः ॥ १६३ ॥ 
जायमानस्य योगः स्यात्‌ स च नालम्बनं विना । 
जनिक्रियासमावेशो विकलाङ्गस्य नेष्यते ॥ १६४ ॥ 


अथवा चित्तचैत्तानां नैवालम्बनमिष्यते | 
तत्त्वतो जायमानत्वाद्‌ ग्राह्यत्वाद्‌ वापि रूपवत्‌ ॥ १६५ ॥ 


किं च सालम्बनस्य स्यात्‌ कालभेदात्‌ स चाप्यसन्‌। 
एवमालम्बनाभावात्‌ किं कस्यारम्बनं भवेत्‌ ॥। १६६ ॥ 


नाजातस्य निरोधोऽस्ति खपुष्पवद्जातितः। 
न निरुद्धे निरोधोऽस्ति निरुद्धत्वाद्‌ यथा मृते ॥ १६७॥ 


नानिरुद्धेऽनिरुदधत्वाद्‌ वर्तमानप्रदीपवत्‌। 

निरुध्यमाने नापीष्टः पूर्वोक्तप्रतिषेधतः | १६८ ॥ 
तुल्यकालस्तथापि स्याद्‌ भिनकालोऽपि वा भवेत्‌| 
युक्तो निरुध्यमानत्वानार्हचरमचित्तवत्‌ ॥ १६९ ॥ 


तत्त्वतो जात्यसद्भावाद्‌ भावसत्ता न युज्यते | 
वन्ध्यातनयसत्तावदतो नाधिपतिर्मतः || १७० ॥ 
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कर्येण डून्योऽशून्यो वा प्रत्ययोऽधिपतिरभवेत्‌। 

न शून्यस्तेन शून्यत्वाच्छब्दवुद्धर्यथेक्षणम्‌ ।। १७१॥ 
संवृत्यापि न चाद्यः प्रतीतिर्बाधिका यतः। 

कार्ये च न भवेत्‌ कार्यमसत्‌ कार्यं च ते भवेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
कार्याक्तिर्हिं कार्य चेत्‌ किमन्यत्‌ कारणं ततः। 
आधाराधेयभावो हि तदनन्यस्य नेष्यते ॥ १७३ ॥ 
कार्यपर्यांयमात्रं वा व्योम्नि व्योमस्थितौ यथा 

यदासौ कारणं किं तद्‌ येनाशन्यं तदिष्यते ॥ १७४ ॥ 
सतङ्च संभवाभावात्‌ कः कस्याधिपतिर्मतः। 

असतः प्रत्ययाभावात्‌ कः कस्याधिपतिर्म॑तः ॥ १७५ ॥ 
जाता घटादयो दृष्टा दृष्टे ेतुरनिर्थकः। 
टष्टप्रतीतिबाधेवं बाधिका भवतीति चेत्‌ ॥ १७६ ॥ 
रष्टं जन्म घटादीनां बालसामान्यया धिया । 
प्रतिषेधस्तथा नायं नातो दोषो यथोदितः ॥ १७७॥ 

न रूपालम्बना बुद्धिः स्वसंवेदयास्ति तत्त्वतः । 

यतो नो न हि तदूबाधा बाधिका तदजातितः ॥ १७८ ॥ 


नैव प्रत्यक्षधीरयुक्ता यथार्था परमार्थतः । 
बालबुद्धिविरिष्टत्वादलात इव चक्रधीः ॥ १७९ ॥ 


मध्यमकहूदयम्‌ 


नापि तद्रोचरं वस्तु संस्कृतत्वाद्‌ यथात्मधीः । 

अद्रव्यत्वाच् रूपादेः प्रत्यक्षं नो न बाधकम्‌ | १८० ॥ 
विद्रनीतिविचारं च न प्रतीतिः प्रबाधते । 
नाविद्यापटलान्धानां तत्तवेऽधि क्रियते वचः ॥ १८१ ॥ 
सतोऽपि जन्म नाभीष्टं सतः किं जन्मना भवेत्‌। 

स्थौल्यं चेन च सत्कार्यं स्थौल्यस्यासंभवात्‌ पुरा ॥ १८२ ॥ 
किं च यच्क्षुषः स्थौल्यं न तत्‌ ततुप्रत्ययैः कृतम्‌ । 
प्रागसत्त्वाद्‌ यथा कुण्डं ज्ञेयत्वाद्‌ वापि भोक्तुवत्‌ १८३ ॥ 
सामान्येन च संवृत्या भोक्त्ाद्यभिमतं हि नः। 

नातो दृष्टान्तदोषोऽपि क्वविदत्रोपपद्यते ॥ १८४ ॥ 
अभिव्यक्तेरदोषडयेत्‌ किं केन व्यज्यते यथा । 

यथा घटः प्रदीपेन नाभिव्यक्तिः सतो यतः || १८५ ॥ 
संवृत्यापि प्रदीपेन प्रकाशञसदितो घटः। 

क्रियते तन्मतिर्वापि प्रतिपक्षोदयोऽपि वा ॥ १८६ ॥ 
व्यज्यते नानमिव्यक्तमन्यक्तत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ । 

स्वनीत्या वा यथा भोक्ता प्रधानं चेति निर्दिशत्‌ ॥ १८७ ॥ 


न वा सर्वगतो भोक्ता नाहितुरचेतनो न च। 
यदि तस्याप्यभिन्यक्तिरव्यक्तत्वं च हीयते ॥ १८८ ॥ 
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कार्यं परिणतं यत्च प्रधानं वः प्रसज्यते । 
व्यक्तिप्रथानरूपेण कायत्वेऽविकृतिः कथम्‌ || १८९ ॥ 
व्यञ्जका यस्य ये चेष्टा न ते तदृव्यञ्जका मताः । 
कारणत्वादिहेतुभ्यो दध्नस्तन्त्वादयो यथा ॥ १९० ॥ 
तन्त्वादेरपि तच्छक्तेरष्टान्तन्यूनतेति चेत्‌ । 

तन्न तन्त्वादिभावेन न ते तदृन्यञ्जका यतः ॥ १९१ ॥ 
स्वपरस्मान जन्मेष्टं न च सदसदात्मनः। 

यतो नोभयवादोऽस्ति युक्तितः प्राक्‌ परीक्षितः ॥ १९२ ॥ 
संवृत्यापि न कार्यस्य प्रत्ययै्व्यक्तिरिष्यते । 
तद्भेदानुविधापित्वाद्‌ घटस्येव मृदादिभिः ॥ १९३ ॥ 
संवृत्यापि हि नाकस्माज्बातं चक्ुरितीष्यते। 

सामान्येन च तद्योगाद्‌ विषेण च कुण्डवत्‌ || १९४ ॥ 
कार्यत्वात्‌ क्रमजन्मत्वाद्‌ विनारात्‌ परिणामतः । 
हेतुप्रत्ययनैयम्या्गातितङ्चेति लक्षयेत्‌ ॥। १९५ ॥ 
जात्यन्तरनिरुद्धो दि नोत्पनः रिवको मतः । 

नारित्वात्‌ तद्यथा कुण्डं कार्यत्वाद्‌ वेति चेन्मतम्‌ ॥ १९६ ॥ 
न कुण्डं कुण्डरूपेण निरुद्धं जायते यथा । 

तथा चेच्छिवकोऽभीष्ट इष्टमेव प्रसाध्यते || १९७॥ 


मध्यमकहृदयम्‌ 


अथ निरुद्धदेतुत्वं हेतोरेवं विरुद्धता । 

संतत्या चेदनष्टस्य स्यादेवं व्यभिचारिता ॥ १९८ ॥ 
अस्ति गरभादिवुद्धः प्रागनन्तरनिरुद्धधीः। 

ज्ञेयभेदेन तदूभेदाद्‌ धीत्वाद्‌ वापि तदरध्व॑वत्‌ ।। १९९॥ 
चैत्रस्य शब्दबुद्धिरया रूपवुद्धिदच जायते । 

जञेयभेदात्‌ तयरिक्यं भिन्नसंतानयोर्यथा ॥ २००॥ 
दष्टान्तासंभवस्तस्या नैकत्वाज्रायते धियः । 

धीत्वा्नापि तदेकत्वं व्यभिचाराद्‌ धियान्यया ॥ २०१॥ 
बालस्य च्युतिचित्तं चेत्‌ साध्यतेऽप्रतिसंधिकम्‌। 
नास्तिकैः च्युतिचित्तत्वादःर्हखरमचित्तवत्‌॥ २०२॥ 
स्यादनैकान्तिको हेतुरतीतच्युतिचेतसा । 
जातिस्मरादिसद्भावादुक्तनीत्यापि तच्च सत्‌ ॥ २०३ ॥ 
च्युतिचित्तं च जनकं भवत्येवान्यचेतसः। 
साविद्यत्वादनार्यस्य चित्तं तस्रनकं यथा ॥ २०४ ॥ 
स्वकर्मजनिता नेष्टाः शरीरेन्द्रियबुद्धयः। 
विनारित्वाद्‌ यथा कुण्डं परलोकोऽस्त्यतो न चेत्‌ ॥ २०५ ॥ 


तेनैव तस्याकरणात्‌ तदन्येनापि चाकृतेः। 
नान्यस्वकर्मजनितो देह इत्यत्र किं हि नः ॥ २०६ ॥ 
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अकर्मजनितत्वे च विद्यते न निदर्शनम्‌ 
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भूतेभ्यङ्च कथं बुद्धिस्तदत्यन्तविलक्षणा ॥ २०८ ॥ 
अचेतनानां भूतानां चैतन्यं मदशक्तिवत्‌ । 
सूर्यकान्ताग्निवद्‌ वापि जायते जातिम्त्वतः ॥ २०९ ॥ 
मदङक्तेरवैतन्याद्‌ दृष्टान्तन्यूनता दि ते। 
अतुल्यजातिदेतुत्वाद्धेतोरचापि विरुद्धता ॥ २१० ॥ 
नाध्याल्मिकानि भूतानि बोद्धूणीति प्रतीयते | 
कठिनादिस्वभावत्वाद्‌ भूतत्वाद्‌ हि तदन्यवत्‌ ॥ २११॥ 
अतो गभाँदिविज्ञानं विज्ञानान्तरपूर्वकम्‌ | 
विद्वदूभिरवबोद्धव्यं ग्राहकत्वात्‌ तदु्ध्ववत्‌ ॥ २१२ ॥ 
वत्सः पूर्वकृताभ्यासाज्जातस्याहारमेषते । 

आहारार्थं परिस्पन्दाद्‌ यथा परिणतेन्द्रियः ॥ २१३ ॥ 


नानैकान्तिकता हेतोरयस्कान्तोपलादिभिः। 
तदाहाराभ्यवहतेरटष्टत्वानाप्यसिद्धता ॥ २१४ ॥ 


32 


मध्यमकहूदयम्‌ 


कस्यचित्‌ प्रीतिहेतुत्वाह्लोको नेईवरकर्तुकः। 

विदधानो यथा प्रीतिं नेरा ईइवरकर्तृकः ॥ २१५ ॥ 
अहेतुत्वादजातेवां नेशो विङवस्य कारणम्‌ । 
यथाकाङस्य कुसुमं नेष्टं विरवस्य कारणम्‌ ॥ २१६ ॥ 
अरोषस्यास्य जगतो नेइवरः कारणं परम्‌। 
चित्तवत्त्वाद्‌ यथा गोपो न जगत्‌कारणं परम्‌ ॥ २१७॥ 
सामग्रया भावनिर्वततः करिचिन्ेकोऽस्ति नेइवरः। 

न चैककतुंकः कर्चिननानैकान्तिकताप्यतः | २१८ ॥ 
सेइवरं चश्ुरादीष्टं बहुत्वाद्‌ यदि दासवत्‌ । 
अजातैकेरवरासिद्धेरीशः स्यात्‌ तदूविपर्ययः ॥ २१९ ॥ 
सकतंकमथाभीष्टं रचितत्वाद्‌ घटादिवत्‌। 
अनिर्दिष्टविरोषेण कर्तां चेत्‌ सिद्धसाधनम्‌ ॥ २२० ॥ 
अय नित्थैकसुक्ष्मादिविङेषेण न तेऽन्वयः । . 
अनित्यमूर्तजातत्वदोषापत्तिदच तस्य वः ॥ २२१॥ 
सत्त्वभाजनसंख्यातलोकवेचित्रयकारणम्‌। 
कर्मंईवरङइचेत्‌ संवृत्या सिद्धमेव प्रसाध्यते ॥ २२२ ॥ 


एतेन कालपुरुषप्रधानपरमाणवः। 
कारणं नास्य जगतो विष्णुर्वेति निषेधयेत्‌ || २२३ ॥ 
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टष्टयन्धकारविध्वंसो बुद्धोत्पादो यतस्ततः । 
तद्वदायतनोत्पाद्‌ इष्टइचेदसदुत्तरम्‌ ॥ २२४ ॥ 
अध्वाभावादनुत्पादे कस्य का दृष्टिरिष्यते | 

तदभूतस्य बोधाय बुद्धोत्पादस्य कर्तृता ॥ २२५ ॥ 
असुररचेत्‌ सुराननान्यः कथमेवमशारवतम्‌ | 

असुरइचेत्‌ सुरादन्योऽनुच्छेदो युज्यते कथम्‌ | २२६ ॥ 
अवाच्यत्वेऽपि घटवत्‌ कथमुच्छेदवर्जनम्‌। 
सदसत्त्वेऽपि निर्वाणे नेतरस्यास्त्यतिक्रमः | २२७ ॥ 
यद्युत्पादो निरुद्धस्य कथमेवं न शारवतम्‌ । 

अनुत्पादे निरुद्धस्य कथं नोच्छेदवादिता ॥ २२८ ॥ 
संतानाद्रन्यसत्त्वाच्च कस्मादुच्छेदशाईवतः। 
तदभावादनुत्पादो युक्तोऽनुच्छेदञाइवतः ॥ २२९ ॥ 
अनुत्पादाय दुःखस्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
अतस्ततूफलसदूभावादुत्पादोऽभिमतो यदि ॥ २३०॥ 
पूर्ववत्‌ तदनुत्पादात्‌ कस्यानुत्पाद्‌ इष्यते । 

नानुत्पादः फलं तस्य तत्परिज्ञा तु ततफलम्‌ ॥ २३१॥ 
तेनैव तस्याकरणात्‌ स्वकृतं तन युज्यते । 
अन्येनान्यक्रियायोगान चान्यकृतमिष्यते ॥ २३२ ॥ 


मध्यमकटहृदयम्‌ 


न स्वसंतानजं दुःखमिष्टं सत्त्वाद्यसंभवात्‌। 
अद्रव्यत्वादभेदाच दुःखं तापि संततेः ॥ २३३ ॥ 
उत्पादिनः प्रसाद्यन्ते संस्काराइचक्षुरादयः। 
सत्त्वसंज्ञाभिधेयत्वाद्‌ बुद्धवद्‌ यदि तत्त्वतः ॥ २३४॥ 
नोत्पादधरमौ बुद्धो नो नातस्तद्वत्‌ तदुदूभवः । 

आत्मवत्‌ तदसत्त्वाद्‌ वा मायावद्‌ वास्तु संभवः ॥ २३५ ॥ 
रूपं न बुद्धो बोध्यत्वादुदयाद्‌ वापि लोष्टवत्‌ । 
पराभासात्मभासत्वाद्‌ विज्ञानं नेन्द्रजालवत्‌ ॥ २३६ ॥ 
न बुद्धो रूपिणः स्कन्धाः स्कन्धसंग्रहतो मताः। 
उद्यव्ययधर्मित्वाज्ज्ेयत्वाद्‌ वापि रूपवत्‌ ॥ २३७ ॥ 
तादो नारदोषाच स्कन्धा बुद्धो न युज्यते । 
नान्योऽन्यलक्षणाभावादात्मवत्‌ स कथं च नः ॥ २३८ ॥ 
अवाच्योऽद्रव्यसननेष्टः पर्ववत्‌ तभिराकृतेः। 

घटवद्‌ वाप्यवाच्यत्वात्‌ कथं तद्बुद्धता मता ॥ २३९॥ 
न प्रतीत्यसमुत्पाददृष्टेः संबद्धदर्शानात्‌। 

इष्ट आयतनोत्पादः पूर्ववत्‌ तन्निराकृतेः ॥ २४० ॥ 

न सन्‌ नासन्‌ सदसतो न नित्यानाप्यहेतुतः। 
नाप्यस्मानाप्यनस्माच रारवतोच्छेदवर्जितः ॥ २४१॥ 
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न सन्‌ नासन सदसनुत्पादोऽतः स कीटराः। 

दर्शनं दर्शनात्‌ तस्य कथं शास्तुः प्रतीयते ॥ २४२ ॥ 
स्वभाववादिनां वादः स्वस्मादिष्टविधाटकः। 
मायोत्पादवदुत्पादो यस्य तस्य तु युज्यते ॥ २४३ ॥ 
उक्तदोषमलापायात्‌ सद्धर्मोल्काप्रकाशनात्‌। 
क्रियोपकाररूपेण सांवृतं बुद्धदनम्‌ ॥ २४४ ॥ 
मायोपमस्याभूतत्वात्‌ तत्त्वतस्तनिदर्शानम्‌। 
अप्रतक्यमविज्ञेयमनिरूप्यानिदर्शनम्‌ ॥ २४५॥ 
निर्निमित्तं निराभासं निर्विकल्पं निरक्षरम्‌। 

परयतो बुद्धिबोद्धव्यं तदूदर्शानमदरशानात्‌ ॥ २४६ ॥ 
तदेवं परमार्थेन न स्वतः परतो न च। 
नोभयस्मादकस्माद्‌ वा न सद्‌ वासन चान्यथा ॥ २४७॥ 
न केदावेशपुरुषप्रधानाण्वादिकारणात्‌। 

जायते व्यज्यते वापि भावः कर्चित्‌ कथंचन ॥ २४८ ॥ 
तत्र स्वभावकारित्वलक्ष्यलक्षणसंश्रयः। 
एकत्वान्यत्वसंक्लेराव्यवधानक्रियाश्रयाः ॥ २४९ ॥ 


यथाकादो कञञाधातो विचित्रं चित्रकर्म वा। 
बीजानि वा न रोहन्ति तथास्मिन्‌ स्व॑कल्पनाः ॥ २५० ॥ 


मध्यमकहू्दयम्‌ 


तिमिरापगमे यद्वद्‌ विज्ुद्धामललोचनः। 

नेक्षते केडामाकद्विचन्द्रशिखिचन्द्रकान्‌ ॥ २५१ ॥ 
क्लेराज्ञेयावृतितमस्तिमिरापगमे तथा । 

न परयति बुधः किंचित्‌ सम्यग्ज्ञानामलेक्षणः ॥ २५२ ॥ 
यथा प्रसुप्तः पुत्रस्त्रीविमानभवनादिकम्‌। 

पदयेत्‌ सिद्धवरात्‌ तत्र प्रतिबुद्धो न पयति ॥ २५३ ॥ 
संवृत्याधिगतास्तद्द्‌ उन्मीलितमतीक्षणः। 
अज्ञाननिद्रोपरमात्‌ प्रतिबुद्धो न पदयति ॥ २५४ ॥ 
निशि भूतान्यभूतानि यथा तमसि पयति । 
परोन्मीिताक्षोऽभ्युदिते रवावपि न परयति ॥ २५५ ॥ 
न पयति तथा विद्वांस्चित्तचैतसगोचरम्‌ । 
सम्यगज्ञानरविध्वस्तसमस्ताज्ञानवासनः ॥ २५६ ॥ 
स्वभावापरिनिष्पत्तेरजातेवां स्वभावतः। 

मायेभवन्न भावानामीक्षते सत्स्वभावताम्‌ ॥ २५७ ॥ 


उत्पत्तिमत्त्वात्‌ संवृत्या हेतुमत््वादथापि वा । 
मायेभवन भावानामीक्षते सत्स्वभावताम्‌ | २५८ ॥ 
न सन्ति भावा इति वा यथार्था न मतिर्मता । 
कल्पनाद्वारनिवत्तेः स्थाणोः पुरुषबुद्धिवत्‌ || २५९ ॥ 
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असदूबुद्धयुपलम्यो वा भावात्मा वितथो मतः 
कल्पनाज्ञानगम्यत्वान्मरीच्युदकबुद्धिवत्‌ ॥ २६० ॥ 
सदसदृुद्धिबोद्धव्यनिषेधादेवमेव तु । 
जायतेऽजातियोगेन निर्विकल्पा मतिः सताम्‌ ॥ २६१ ॥ 
शून्यत्वात्‌ सर्वधर्माणां तदशून्यत्वतोऽपि वा। 

न निष्कल्पा मतिर्नष्टा प्राग्वत्‌ तत्परतिषेधतः | २६२ ॥ 
शून्यतादिस्वभावेन यतः शून्या हि शून्यता । 

न पडयति ततो विद्धाञ्खून्यतेत्यपि शून्यताम्‌ ॥ २६३॥ 
निराभासोऽपि भावात्मा निष्कल्पमतिगोचरः। 
आलम्ब्यत्वाद्‌ यथार्थो न जलेन्दाविव चन्द्रधीः ॥ २६४ ॥ 
निर्विकल्पार्थविषया निर्विकल्पापि धीर्मुषा | 
अनात्मादिस्वभावत्वात्‌ तद्यथा सविकल्पधीः | २६५ ॥ 
ज्ञेयस्य सर्वथासिद्धे्निर्विकल्पापि यत्र धीः। 

नोत्पद्यते तदतुल्यं तत्त्वं तत्त्वविदो विदुः | २६६ ॥ 
तद्बोधादुच्यते बुद्धो योऽसाबनुद्यो धियः । 
अबोधबोधतो मुख्यो विकल्पस्वप्नसंक्षयात्‌ ॥ २६७॥ 
अभिज्ञेयादिनिष्ठातः समताबोधतोऽपि वा। 
निमणिर्वापि भव्यानां बुध्यम्बुजविबोधनात्‌ | २६८ ॥ 
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मध्यमकहृदयम्‌ 


विलक्षणानां धर्माणामनुत्पाद्यानिरुध्य वा 
समत्वेनापि समतां समं वा स्वपरात्मनोः ॥ २६९ ॥ 


अनालम्ब्यैव संबोधाट्लोकेऽस्मिन्‌ सनरामरे । 
उक्तोऽसंबोधसंबोधादेष संबद्ध इत्यपि ॥ २७० ॥ 
अप्रक्षेपानिरुत्कषेपाद्‌ धर्माणां धर्मता यथा । 

तथैव स गतो यस्मात्‌ तस्मात्‌ स च तथागतः ॥ २७१ ॥ 
गन्तव्यं सर्वंथादोषमन्तपातविवर्ज्य॑ता । 

अगत्यापि कायगत्या सुगतः सुगतो यतः ॥ २७२ ॥ 
सोऽमेयोऽमेयबोध्यत्वादसंख्येयोऽपि वाग्रहात्‌। 
अचिन्त्योऽचित्तगम्यत्वादनिदङर्योऽनिदर्नात्‌ ॥। २७३ ॥ 
अनिरूप्योऽनिरूप्यत्वादिदं तदिति स्वधा । 
निरञ्जनोऽञ्जनाभावाच्छिवर्चोपद्रवात्ययात्‌ ॥ २७४ ॥ 


सर्वथाप्यविकल्पेन निराभासोऽतदात्मनः। 


 नित्यत्वानित्य इत्युक्तं नित्यं चार्थप्रसाधनात्‌ ॥ २७५ ॥ 


शान्तः स्वभावदून्यत्वादनिमित्तोऽस्वभावतः। 
निमित्तत्वानुपगमादनिमित्ततयाप्ययम्‌ || २७६ ॥ 


अनिमित्तो निराभासानिराभासतयापि दि। 
आनिमित्तो निराभासो दिदृक्षुणा कृपात्मनाम्‌ ॥ २७७ ॥ 
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अप्रतिष्ठो निरात्मत्वानिर्विकल्पोऽप्रतिष्ठितेः। 
निष्प्रपञ्चोऽविकल्पत्वानिरालम्बस्तदग्रहात्‌ | २७८ ॥ 


निरुत्पादं निराकारं निर्विकारं प्रभास्वरम्‌। 
समासममपर्यन्तं निर्विकल्पमलक्षणम्‌ || २७९ ॥ 


व्योमवद्‌ ये महात्मानमीक्षन्ते तमनीक्षणात्‌। 
निर्विकल्पनिराभोगविहारामललोचनाः | २८० ॥ 


नमस्कारमनस्कारव्याहारादिनिराकृताः। 

नमस्यन्ति हि ये नाथं नमस्तेभ्योऽपि भावतः ।॥ २८१ ॥ 
वुद्धादयुक्तिसमारोपात्‌ प्रतिपत्त्यनुगुण्यतः। 
सर्वथाप्यविकल्पत्वादवाच्यस्तत्त्वतो मतः | २८२ ॥ 
अत्र वाचो निवर्तन्ते चिन्तस्येदमगोचरः। 

निवर्तते च संकल्पो ज्ञानमौनं च जायते ॥ २८३ ॥ 
अनन्त्पुण्यराशीणाममेयज्ञेयवेदिनाम्‌। 

बुद्धानां धर्मकायोऽयं प्रपञ्चोपदामः रिवः ॥ २८४ ॥ 

न मांसचश्चुषा टङ्यो न टइयो दिव्यचक्षुषा | 
सविकल्पाविकल्पेन ज्ञानेनाप्येष दुदर ॥ २८५ ॥ 


पापात्मनामिव स्वर्गः सरणानामिवारणा। 
जात्यन्धानामिवादित्यः तार्किकाणामगोचरः || २८६ ॥ 


मध्वमकह्दयम्‌ 


न सनासन सदसनान्यस्तेभ्यो न चान्यथा | 
नाणीयान्‌ न महान्‌ नैको न दुरे नापि चान्तिके ॥ २८७॥ 


किंचित्‌ कथंचिन्ाप्यस्माज्ायते व्यज्यतेऽपि वा । 
नात्रावतिष्ठते कर्िननापि करिचित्‌ प्रलीयते ॥ २८८ ॥ 
इदं तत्‌ परमं ब्रह्य ब्रह्माचैर्यन गृह्यते । 

इदं तत्‌ परमं सत्यं सत्यवादी जगौ मुनिः ॥ २८९ ॥ 
आर्यावलोकितेारयमेत्रेयाद्यारच सूरयः । 
अनुपासनयोगेन मुनयो यद्‌ उपासते ॥ २९० ॥ 

ततः स्वभावासंभेदात्‌ तेन बोधिततत्त्वतः। 
कायस्तथागतस्येष्टो नान्यस्य तदबोधतः ॥ २९१॥ 
एतदभ्यस्यतो ह्यस्यानुपलम्भविहारिणः। 

सज्यते मानसं कुत्र द्विष्यते मुद्यतेऽपि वा ॥ २९२ ॥ 
इष्टानिष्टवियोगादिसंभवोऽस्य कुतो रुजः। 

न लिप्यते लोकर्ध्मवारिणेव सरोरुहम्‌ ॥ २९३ ॥ 

न निर्गतङ्च संसारात्‌ संसारा गतव्यथः । 
असप्राप्तदच निर्वाणं निर्वाण इव च स्थितः ॥ २९४॥ 


न च क्लेशाग्निसंतापो व्योमवत्‌ क्छेशवानपि । 
अचित्तको न चाचित्तः समापत्तिसमाभ्रितः ॥ २९५ ॥ 
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स प्रज्ञामेरुरिखरमारूढः करुणावात्‌। 

अरोकः दोकसंतप्ं परेक्षते दुःखितं जगत्‌ ॥ २९६ ॥ 
स तदा करुणाद्रंण लोकमालोक्य चक्षुषा । 
विकल्पद्िल्पसंभूतकल्पनाजालसंवृतम्‌ ॥ २९७ ॥ 
जन्ममृत्युजरारोगरोकराल्यत्रणातुरम्‌ । 

दीनं कृपणमस्वस्थमनाथमपरायणम्‌ ॥ २९८ ॥ 
महादुःखौघपतितं दुःखोपङमवाञ्छया । 

परवृत्तं मूढमनसं दुःखदतुविवृद्धये ॥ २९९ ॥ 

दिवे प्रपञ्चोपदामे दारद्गगननिर्मले । 

तत्त्वामृते निरालोकधीप्रचारमलोचनम्‌ ॥ ३००॥ 
पेपीड्यमानः कृपया तद्धिताधानदीक्षितः। 
वञ्रौलमहासारसनत्त्वः सत्त्वोत्तमः कृती ॥ ३०१॥ 
दान्ीलक्षमावीर्यध्यानप्रज्ञानियोगवान्‌ । 

यथाकालं यथाईाक्तिः परज्ञास्मृतिपुरःसरः ।॥ ३०२ ॥ 
दानादिङीलप्रभवाः पुण्यामलजलाः जुभाः। 
सर्वसत्त्वहितायेव प्रवर्तयति निम्नगाः ।॥ ३०३॥ 
सर्वेभ्यः सव॑दा सव॑बाह्या्यात्मिकवस्तुना | 

अर्थिभ्यः सर्वंदारिद्रययाच्जादुःखानपोहति ॥ ३०४॥ 
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मध्यमकहदयम्‌ 


अर्थिनां पूरयनाङाः प्रतिक्षणमनोरमः। 

सव॑दा चाक्षयफलो धन्यः कल्यद्रुमायते ॥ ३०५ ॥ 
सुगतावेव जन्मास्य परसौख्यहितोदयम्‌। 

इच्छया वा तदन्यत्र परसौख्यहितोदितेः ॥ ३०६ ॥ 
भक्तङुद्धोपधानान्तपरिवारो गतौ गतौ । 

समुद्रवद्‌ बहुमुखैः पुण्यौचेः परिपूर्यते ॥ ३०७॥ 
दक्षाविक्षिप्तचित्तदच ज्ञेयाधिगमविज्ञया । 

युक्तः सहजया बुद्धया तिष्ठेत्‌ कल्पान्‌ यथेप्सितान्‌ ।॥३०८॥ 
समाध्याप्त्या च धीमत्त्वमसंख्येयाप्रमेयया । 
अनन्तलोकधातूनामलंकरिरलेक्रिया | ३०९ ॥ 
रिल्पकर्माभिसंस्कारकर्मपाकप्रदरशानम्‌ । 
यथाभीष्टोपपत्तिदच जगद्वितविधित्सया | ३१० ॥ 
ददनं लोकधातूनां पर्णानां बुद्धिग्रहः। 
यथेष्टकालसंबोधनुद्धक्षत्रप्रदर्शनम्‌ ॥ ३११॥ 

दर्शनं ज्ञेयत्वस्य सर्व॑स्य ज्ञानचक्षुषा । 
धर्मव्यवस्थावेदित्वं नामादीनां च छामिता ॥ ३१२ ॥ 
प्रकम्पनमनन्तानां लोकानामृद्धिजुम्भणात्‌। 

युगपत्‌ क्रमरो वापि कायज्वलनवर्षणम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
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सर्वासामप्यनन्तानां स्वाभया स्फुरणं दिराम्‌। 
सवेगाय सुरादीनां निरयादिप्दर्शनम्‌ ॥ ३१४॥ 


अप्रमेयाद्धुताचिन्त्यगुणरत्नोज्ज्वलत्विषाम्‌। 

दशनं लोकबन्धूनां बुद्धानां चैव पर्षदः ॥ ३१५ ॥ 
सुवर्णमणिवेदूरमुक्तावजेन्द्रनीलताम्‌। 

वाञ्छन्‌ महामदीभ्राणां करोत्यग्नेदइच रीतताम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
उद्रेण रारीरेण वज्रादिष्वप्यसङ्गिना | 

क्षणात्‌ करोति साई्चर्यं सर्वदिष्चु गतागतम्‌ ॥। ३१७ ॥ 
स्वकाये परमाणौ वा संप्रवेकानदरशनि । 
अनन्तलोकधातूनां सत्त्वपीडां विनापि च ॥ ३१८ ॥ 
लोकधातूनणोस्तुल्यानणोर्वा ततुप्रमाणताम्‌ । 
संक्षेपप्रथने वाञ्छन्‌ करोत्यरध्वमधोऽपि वां । ३१९ ॥ 
ततप्रमाणप्रभाव्णस्वरे्यपथसंपदा। 

ब्रह्माद्याः पषदोऽभ्येति विनेयविनिनीषया || ३२० ॥ 
आविर्भावतिरोभावावज्ञातस्तत्र केनचित्‌ । 
परव्यभिभवं वैव करोति करुणेरितः | ३२१ ॥ 


गतिस्थानोक्तिषु वदां जगत्‌ स्थापयतीच्छया । 
प्रतिभानविहीनानां प्रतिभानसुखप्रदः ॥ ३२२॥ 
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मध्यमकह्दयम्‌ 


निरये दुःखतप्तानां शान्तये रद्मिमोक्षणम्‌। 

करोति स सुरेनद्रादिसभागागमनानि च ॥ ३२३ ॥ 
यथाविनेयं निमणिरनिंमाणैः पूरयन्‌ दिरः। 
करोत्यलौकिकीं प्रीतिं देशनारत्नवृष्टिभिः ॥ ३२४॥ 
त्यध्वाप्रमाणकायत्वं संबुदधकषत्रसंपदम्‌। 
अमेयलोकधातूनां संवतंनविवतने ॥ ३२५ ॥ 

स्वकाये सुगतक्षेत्रं तद्‌ वा स्वं कायमात्मनि। 

स्वक्षेत्रे सौगतं कायमिच्छया चाधितिष्ठति ॥ ३२६ ॥ 
रद्मिभ्यो रोमकूपेभ्यस्तर्यभ्यो वान्तरिक्षतः। 
निरमाणिभ्यईच निडचार्य श्रवणोत्सवभूतया ॥ ३२७॥ 
न्याप्तापर्यन्तया स्पष्टकलविड्कमनोज्ञया। 
गम्भीरोदारनादिन्या लोकानापूरयन्‌ गिरा ॥ ३२८ ॥ 
अधिमुक्तीन्दरियवङात्‌ प्रशमैकरसं शिवम्‌ । 

विनयाय विनेयानां वक्ति धर्म॑मनेकधा ॥ ३२९ ॥ 
क्लिष्टं सानुशयं शुद्धं सुखटुःखादियोगि च । 

हीनं मध्यं प्रणीतं वा सम्यकूप्रणिदितादि च ॥ ३३०॥ 
येषां यत्र यथा यावचित्तं भवति देहिनाम्‌ 

तेषां तत्र तथा तावद्‌ बहूनामपि वेत्ति तत्‌ ॥ ३३१॥ 
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दिव्यनिर्मितसूक्ष्माणि तदूविपर्ययभाञ्जि च । 

सर्वत्र सर्वरूपाणि दिव्यचक्षुः स परयति ॥ ३३२॥ 
दिव्यार्यघननिर्माणदिल्याञ्छब्दान्‌ समानुषान्‌। 

दूरस्थान्‌ विपरीतांङच दिव्यश्रोत्रः रुणोत्यसौ ॥ ३३३ ॥ 
पूर्वे निवासं सवत्र सत्त्वानां स्वात्मनोऽपि वा । 

स्मरति स्मारयत्यन्यान्‌ नामगोत्रादिभेदतः ॥ ३३४॥ 
नानागतिष्वनिष्टेष्टचित्रकर्मफलस्थितान्‌ | 
च्यवमानांइच्युतान्‌ जातान्‌ वेत्ति सर्वत्र देहिनः ॥ ३३५ ॥ 
लोकधातुष्वमेयेषु विनेयान्‌ विनयत्ययम्‌ | 
तुषितच्युत्यवक्रान्तिसंबोधादिप्रदनिः ॥ ३३६ ॥ 
आकादक्षमाणोऽपरयन्तलोकधातुरजःसमान्‌। 

बुद्धक्षेत्रेषु तावत्सु स्वक्षेत्रादचलोऽपि सन्‌ ।॥ ३३७॥ 
निर्माय स्वेच्छया कायानेकेकस्मिंदच तावतः | 

पाणीन्‌ मू्ध्न्च तजह्वा प्रत्येकं चापि तावतीः ॥ ३३८ ॥ 
गन्धुपुष्पपुरैर्वित्ैर्जाहवीसिकतोपनमैः । , 

मेरुमात्रैः स्फुरद्गन्धस्फीतोत्तमसुगन्धिभिः ॥ ३३९ ॥ 
सबद्धेभयो विबुद्धभ्यो जगद्धितविधौ परे । 

पूजां विधत्ते भक्त्याद्रः स्तुतिभिः स्तैति चासकृत्‌ ॥ ३४० ॥ 


मध्यमकहूदयम्‌ 


रत्नच्छत्रवितानाचैर्मुक्ताजाठपरिष्कृतैः | 

अप्रमाणैः स्फुरद्रलकिरणाङ्कुरदन्त्रेः ॥ ३४१॥ 
रम्यहरम्योज्ज्वलस्तम्भेमुक्ताहारविलम्बिभिः। 
विचित्रोदाररत्नौघधटितैर्चित्रकर्ममिः ॥ ३४२॥ 
कूटागरैज्व॑लद्रतनप्रभादीपशतोज्ज्वलैः । 

अभ्रेलिरैरच कुवंद्धिः स्वप्रभाशवला दिङाः ॥ ३४३ ॥ 
स तेभ्योऽनेकपर्यायां देशानां चासकृत्‌ कृती । 

शृणोति वक्ति चान्येभ्योऽन्यूनाधिकपदाक्षराम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
अमेयकल्पासंख्येयपुण्यज्ञानचयोच्छ्ितिः । 

गत्वा पारमितापारमित्येवं पुरुषोत्तमः ॥ ३४५ ॥ 

भूत्वा संबुद्धसविता भन्यबद्धयम्बुजाकरम्‌ । 
बोधयत्युक्तिकिरणैरमलैर्मलदारिभिः ॥ ३४६ ॥ 
तुषारहारङीतांडुचन्दनाधिकङ्ीतकैः। 
मनःक्लेाग्निसंतापं देहिनां हन्ति वागृजकैः ॥ ३०७ ॥ 
जन्मावर्ताद्‌ दुःखवीचेमुत्युग्राहाद्‌ भवोदधैः। 
तारयत्याङु जनतां यानत्रयमहाप्लवैः ॥ ३४८ ॥ 
स्वसुभाषितरत्नौधैरत्यन्तं तृड्विधातिभिः। 

निहन्ति गुणदारिद्रयं जगतोऽनादिकालिकम्‌ || ३४९ ॥ 


३ तत्त्वज्ञानैषणा 


द्रवन्तं भवकान्तारमविद्याधर्मदेिकम्‌। 

जनं नयन्ति निर्वाणं प्रज्ञोन्मीलितचक्षुषम्‌ | ३५० ॥ 
संक्लेडाीविषैदष्ट स्वहिताधारमूर्छितम्‌ । 
चिकित्सति यथाभूतं ज्ञानविद्यागदै्जंगत्‌ ॥ ३५१ ॥ 
चिरमज्ञानदायिताननाथान्‌ प्राणिनो भवे । 
प्रबोधयति कारुण्याद्‌ देरानापटदस्वनैः | ३५२ ॥ 
तृष्णानिगडबद्धानां चिरं संसारचारके । 

करोति बन्धनिरमोक्षं चतुर्मारपराजयात्‌ | ३५३ ॥ 
हूताङावदतृप्तानां विषयरदिन्यमानुषैः। 

करोति देहिनां तृ प्ज्ञामृतरसैः शुभः ॥ ३५४ ॥ 
दुदान्तितीर्थ्यमातङ्गज्ञानमानमदापहम्‌ । 

पर्ष॑त्सु शन्यतासिंहमहानादं नदत्यपि ॥ ३५५ ॥ 
महेन्द्रवापसंकाङाव्योमाभापरिवेषिणा | 
देडस्थो्तप्तसंपूर्णलक्षणन्यञ्जनश्रिया ॥ ३५६ ॥ 
लक्षम्यलंकारभूतेन मनोनयनहारिणा । 
रूपेणाप्रतिरूपेण सर्वडोभाभिभाविना ॥ ३५७॥ 


सप्रातिहार्यया चैव सषष्ट्याकारया गिरा । 
सुरासुरनरादीनामावज॑यति मानसम्‌ ॥ ३५८ ॥ 
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मध्यमकटूदयम्‌ 


स चिन्तामणिकल्पेन वपुषा वचसापि च। 
विनेयार्थवङाद्‌ दत्ते विङवेषो विदवरूपताम्‌ | ३५९ ॥ 


इत्येवमाद्यसंख्येयामेयाद्धुतगुणाकरम्‌ । 
माहात्म्यं लमते विद्वानेतां प्रतिपदं श्रितः || ३६० ॥ 


तत्त्वज्ञानैषणा नाम तृतीयः परिच्छेदः 


चतुर्थः परिच्छेदः 
श्रावकतत्त्नविनिङचयावतारः 
दुर्विगाहामिमां नीतिं बोद्धुं दरबलङाक्तयः। 
अस्थानत्राससंरव्धाः प्रह्हीनाधिमुक्तयः ॥ १॥ 
निर्विकल्पधियः शास्तुः शरीरं नाश्रयः किल । 
इरीरत्वाच्छरीरं हि यथा गोपस्य नेष्यते ॥ २॥ 


सम्यग्दृष्टयादिमार्गेण प्रतीतेन प्रतीयते । 

संबुद्धानां महाबोधिर्बोधित्वाच्छिष्यबोधिवत्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्रियातियाच्छास्तुः स्वज्ञज्ञानसंभवः। 

मार्गभेदे यथाभीष्टाः कस्यचित्‌ प्रतिसंविदः ॥ ४ ॥ 
एतेनैव च मार्गेण ज्ञेयावरणसंक्षयः। 

चैतसत्वे सति वृतेः क्लेडावृतिवदिष्यते ॥ ५॥ 
महायानेऽप्ययं मार्गः सर्वविन्त्वाप्तये मुनेः । 
यानान्तरत्वात्‌ प्रत्येकबुद्धयाने यथेष्यते || ६ ॥ 


मघ्यमकटूदयम्‌ 


न बुद्धोक्तिर्महायानं सूत्रान्तादावसंग्रहात्‌। 
मार्गान्तरोपदेशाद्‌ वा यथा वेदान्तदर्शनम्‌ ॥ ७॥ 
फलदेत्वपवादाद्‌ वा यथा नास्तिकदर्शानम्‌। 
अष्टादङानिकायान्तभावाभावान निर्चितम्‌॥ ८ ॥ 
रूपाद्यालम्बना बुद्धिः स्वसंवेद्यापि विद्यते । 

यतः प्रत्यक्षबाधापि जायतेऽजातिवादिनः ॥ ९ ॥ 
तत्त्वतो टि न भावानां जन्मेत्येवं विषणात्‌ | 

न प्रत्यक्षप्रतीतिभ्यां बाधा संभवतीति चेत्‌ ॥ १० ॥ 
अगम्या परमार्थेन गम्यास्त्रीत्वाद्‌ यथेतरा । 
इत्येवमपि वक्तुः स्यानिदोषं दोषवद्‌ वचः ॥ ११॥ 
सत्यदृष्टर्न चेत्‌ तत्त्वं तत्त्वाभावः प्रसज्यते । 
योनाकदेवदेरयं वा तत्त्वं तच्च न दीष्यते ॥ १२॥ 
बाह्यायतनसदूभावस्तननिभांसोदयाद्‌ धियः । 
प्रतीयते प्रतीतं बर्ित्तास्तित्वं यथाग्रियम्‌ ॥ १३॥ 
अथ चेतोऽस्तिता नेष्टा चित्तमात्रं न वो जगत्‌ 
जगत्पक्षीक्रियायां च दतूदाहरणे न वः | १४॥ 
तत्र प्रागुक्तनीत्या तु स्वनीतिविपदं परः । 
यदमष्यननुपादिक्षत्‌ तन युक्तमितीष्यते ॥ १५ ॥ 
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निर्विकल्पा मतिः शास्तुरनैरात्म्यालम्बना मता। 
यथा पुद्गलनैरात्म्यविषया बुद्धिरित्यतः ॥। १६ ॥ 


साधनं बाध्यते तस्य विरुद्धाव्यभिचारिणा । 
प्रायोगिकादिबुद्धीनामुत्पादो यन्निषिध्यते ॥ १७॥ 


ज्ञेयस्य सर्वथासिद्धरयस्तत्रानुदयो धियः। 

सोऽयं बोध्योऽभिसंबोधौ ज्ञेयतत्त्वाविपर्ययात्‌ ॥ १८ ॥ 
सा स्वभावविकल्पादिरदिताभिमता मतिः। 
तदाश्रयनिषेधरचेत्‌ साध्यमेव प्रसाध्यते ॥ १९ ॥ 


कल्पनां च समारोप्य तच्छान्तत्वादिदेशना । 
सम्यग्टष्ट्यादिमार्गं च भवत्यभ्यसतो यदा ॥ २०॥ 


अदार्शानमसंकल्पो वागव्याकृतिरक्रिया । 
अनाजीवोऽसमारम्भोऽसंप्रमोषोऽस्थितिस्तथा ॥ २१ ॥ 


तदानेनैव मार्गेण बुद्धबोधिर्मता दि नः। 
सिद्धसाधनदोषोऽतो भावना वा परीक्ष्यताम्‌ ॥ २२॥ 
यदागमेनाविधुरमनुमानानुसारिणाम्‌। 

तत्‌ तत्त्वं भावना चास्य तथेवाभिमता सताम्‌ ॥ २३॥ 


स बुद्धो येन तद्‌ बुद्धमन्यथा मातृमोदकम्‌ | 
न बुद्धोक्तिर्महायानमित्त्राप्येष निर्णयः | २४॥ 


मध्यमकहूद्यम्‌ 


बुद्धबोध्याप्तये चायं नालं मार्गः पुरोदितः। 
दुःखाद्याकारतो बोधात्‌ परत्येकजिनमागंवत्‌ ॥ २५॥ 
अनुमानेन बाधैवं परपक्षस्य जायते | 

दृष्टान्तासंभवो वापि तद्वदुवततर्निराकृतिः ॥ २६ ॥ 
नानुत्पादक्षयज्ञाने यथार्थं परमार्थतः । 

भ्रान्तिवत्‌ सविकल्पत्वात्‌ तदूबोधः कस्य तत्त्वतः ॥ २७॥ 
हेतुर्यानान्तरत्वाख्य एतेनैव गतोत्तरः । 

कथं चावृतिसद्भावादर्हनर्हति निर्वृतिम्‌ | २८ ॥ 
क्लिष्टाविदयप्रहाणाचेत्‌ तन्मुक्तिर्बद्धवन्मता । 

तदसत्‌ तदसदूभावान्मुख्यनिर्मांणबुद्धयोः ॥ २९ ॥ 

न तत्त्वतो महायाने मार्गः संबुद्धबोधये । 
सविकल्पनिमित्तत्वात्‌ साक्षाट्लौकिकमागंवत्‌ ॥ ३० ॥ 
अय स्याद्‌ यद्यभूतोऽयं मार्गः क्लेाक्षयोऽप्यसन्‌। 
अभूतत्वाद्‌ यथा स्थाणौ नरज्ञाना ततष्षयः ॥ ३१॥ 
रज्ज्वां सर्प इति भ्रान्तर्यथा त्रस्तस्य कस्यचित्‌ । 
लताकृलरज्जुज्ञानं प्रतिपक्षोऽपि जायते ॥ ३२॥ 

हेतुः सन्यभिचारोऽतो वादत्यागद्च वादिनः 
संक्लेाप्रतिपक्षत्वमेतेन विदितोत्तरम्‌ ।॥ ३३॥ 
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महायानं च नो बौद्धं नैरात्म्यादिप्रकारानात्‌। 
रत्नत्रितयमाहात्म्यप्रथनाच्छिष्ययानवत्‌ || ३४॥ 
परतितर्केण बाधातो हेतोच स्यादसिद्धता। 
महायानोक्तसत्यादिसंग्रहाद्‌ विनयादिषु ॥ ३५ ॥ 
सर्वज्ञताप्तये मार्गः सम्यण्दष्टिपुरःसरः। 

यस्मादुक्तो महायाने तस्माद्धेतोरसिद्धता ।। ३६ ॥ 
दुःखोत्पत्तिनिरोधोक्तेर्नाजातं दुःखमिष्यते। 

जातं दुःखस्वभावेन शून्यं तत्‌ किं न गृह्यते ॥ ३७॥ 
संस्कृतत्वाद्‌ यथा माया स्कन्धा वानास्रवा यथा । 
दुःखसत्यमतिः कि ते सम्यग्दङंमतिर्म॑ता ॥ ३८ ॥ 
दुःखा च वेदना दुःखं जात्यादे्दुःखता कथम्‌ । 
विनाशस्तस्य दुःखं च दुःखत्वं हेतुमार्गयोः ।। ३९ ॥ 
देतुत्वतइचेत्‌ स्याद्‌ दुःखं दुःखं समुदयो भवेत्‌। 
भाक्तत्वाचवापि दुःखस्य तज्ज्ञानं दुःखधीः कथम्‌ ॥ ४० ॥ 
न दुःखविषयं ज्ञानं तत्त्वतः सत्यमिष्यते । 
दुःखतस्तत्परिज्ञानाद्‌ यथा वेधादिदुःखधीः ॥ ४१॥ 


देतुनं दुःखहेतुत्वाद्‌ युक्तः समुदयात्मकः। 
यथा खड्गाभिधातादि चैत्तत्वाद्‌ वापि मार्गवत्‌ | ४२॥ 


मध्यमकहृदयम्‌ 


न दुःखहेतुविषया दुःखाद्याकारबोधतः। 

मतिस्तथ्या मता यद्वत्‌ तदन्या दुःखहेतुधीः ॥ ४३ ॥ 
अजाते न निरोधोऽस्ति प्रागुक्तप्रतिषेधतः। 
जातेनिषिधानाजातेः खपुष्पस्येव युज्यते ॥ ४५ ॥ 
निरुद्धरच निरोधः स्यात्‌ सोऽजातो जन्मना यदा। 
नेष्यते किं तदा विद्धान्‌ त्वमन्यं सत्यतो वद्‌ ॥ ४५॥ 
नैवाजातनिरोधोऽपि निरोधः परमार्थतः । 
अनुत्पननिरोधत्वादप्रसंख्यानिरोधवत्‌ ॥ ४६ ॥ 


निरोधासंभवादेव किं मार्गो मार्गते तव । 
अजातदच कथं मार्गस्तस्य कि प्रापयिष्यति | ४७॥ 


नापवर्गाप्तये मार्गः संस्कृतत्वात्‌ तदन्यवत्‌। 
निरोधालम्बनत्वाद्‌ वा यथेतरनिरोधधीः ॥ ४८ ॥ 
सामान्यालम्बनत्वाद्‌ वा संस्कृतत्वादथापि वा । 
दुःखादिदर्शनं मिथ्या मिथ्याज्ञानवदिष्यताम्‌ | ४९ ॥ 
एतेन सम्यकूसंकल्पन्यायामादिमृषात्वतः। 

मार्गसत्यं न सत्यं ते युज्यते परमार्थतः ॥ ५० ॥ 


भावनातस्तथायुक्ता युक्ता दुःखा्दर्शनात्‌ । 
टरयस्यादरयरूपेण सर्वंदा हि तथास्थितेः ॥ ५१॥ 
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अथापि द्रुग्धबुद्धः स्यात्‌ कस्यविननु बालवत्‌ । 

न सत्यादानादिष्टो मोक्षोऽपि भवतामिति ॥ ५२॥ 
दुःखतदुदुःख्यनुत्पादे कस्य को मोक्षमिच्छति। 
मुक्तिर्मांयाकृतत्वात्‌ सा भ्रान्त्यावेधानिगद्यते || ५३ ॥ 
सर्वथादर्शानानमुक्तिर्ुःखादीनां यतो मता। 
दृष्टान्तासंभवस्तस्मात्‌ तथा देतोरसिद्धता ॥ ५४ ॥ 
अयमेव यतो मार्गः सम्यग्टष्टिपुरःसरः। 

महायानेऽपि निर्दिष्टस्तस्माद्धेतोरसिद्धता ॥ ५५ ॥ 
वेदान्ते च हि यत्‌ सूक्तं तत्‌ सर्व बुद्धभाषितम्‌ 
दृष्टान्तन्यूनता तस्मात्‌ सन्दिग्धं वा परीकष्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सदसतूकल्पनापोदप्रज्ञाचारविहारिणाम्‌। 

दृष्टिः कस्य कुतरचेष्टा फलदहेत्वपवादिका | ५७ ॥ 
हेतोः फलेन संबन्धो यथा लोके प्रतीयते । 

तथा निषिध्यते नासावतो हेतोरसिद्धता ॥ ५८ ॥ 
सांवृतं बालधीग्राह्यं वस्तु प्रत्यक्षगोचरम्‌। 

प्राग्वद्त्र समाधानात्‌ तद्बाधापि न बाधिका ॥ ५९ ॥ 


विद्धनीतिविचारे दि न प्रतीतिः प्रबाधते । 
यथा निरात्मका धर्माः क्षणिकार्चेति जल्पतः | ६० ॥ 


मध्यमकहुदयम्‌ 


न रूपतक्त्वं बालानां विषयत्वमुपाच्छति । 
अध्यात्मविद्यासंस्कारात्‌ तद्यथात्मादिडून्यता ॥ ६१॥ 


न रूपतत्तवे बालानां धीर्युक्ता पारमार्थिकी । 
अविद्यापटलान्धत्वाद्‌ यथा निर्वाणगोचरा ॥ ६२॥ 


तत्त्वतो हि न भावानां जन्मेत्येवं विोषणात्‌। 

न प्रतयक्षप्रतीतिभ्यां बाधा कुत्रापि बाधिका ॥ ६२॥ 
रान्तेष्वाकाराकल्पेषु धर्मेषु परमार्थतः । 
स्त्रीत्वा्यसिद्धरहष्टान्ते बाधा कस्य कुतो मता ॥ ६४ ॥ 
गम्या तद्गमनं गन्ता यथेतद्‌ विद्यते त्रयम्‌ । 
अगम्यागमनं साध्यं तथा चेद्‌ दोषदित्सया ॥ ६५॥ 
सत्यं प्रतीतिबाधैवमसिद्धं तु विदोषणम्‌। 
नातोऽस्मदूविधिबाधार्थं समर्थ प्रतिरूपकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
निष्प्रपञ्चं स्वसंवेद्यं विकल्पमलवर्जितम्‌। 
नानात्वैकत्वरहितं शान्तं तत्त्वं विधुर्धाः ॥ ६७॥ 
योनाकदेवदेदयत्वं नातस्तत्तवस्य युज्यते । 
्रह्मादिदेवप्रभवं देवमाटुर्यतइच ते ॥ ६८ ॥ 
रूपाद्यायतनास्ित्वं बुद्धिविषय इष्यते | 

सामान्येन तदस्तित्वं साध्यं तदिष्टमेव नः ॥ ६९ ॥ 
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भौतिकादिस्वभावा हि रूपाद्यायतनास्तिता | 
साध्यते चेन रृष्टान्तः प्रतितर्क॑ङ्च बाधकः ॥ ७० ॥ 


रूपाद्यायतनं नेष्टं भूतभौतिकलक्षणम्‌। 
स्वात्मनिर्भासधीजन्मकारणत्वाद्‌ यथा मनः | ७१॥ 
चित्तचैत्तस्वभावं हि प्रसिद्धं चैत्तचेतसाम्‌। 

हेतूदाहरणे नातो नष्टः पक्षोऽपि योगिनाम्‌ ॥ ७२ ॥ 
विज्ञप्तिमात्रमित्यत्र बाह्यार्थस्य निराक्रिया । 

वाक्यार्थं इति ततूत्यागात्‌ पक्षदहानिः कुतः सती ॥ ७३ ॥ 
वागूनिर्वचनतः करचित्‌ क्रियते न प्रशान्तधीः । 
विद्वांस्तत्र भोत्स्यन्ते वचसः सारफल्गुताम्‌ || ७४ ॥ 


श्रावकतत्त्वविनिरचयावतारो नाम चतुर्थः परिच्छेदः 


पञ्चमः परिच्छेदः 
योगाचारतत्त्नविनिङ्चयावतारः 
अन्ये प्रचक्षते धीराः स्वनीतावभिमानिनः। 
तत्त्वामृतावतारो हि योगाचारैः सुदेरितः॥ १॥ 


द्वयाभावस्य सदूभावादभावाद्‌ वा द्वयस्य च । 
सदादिगुद्धिविषयः परमार्थो मतः किल ॥ २॥ 
अभावभावो नैरात्म्यं तथता च तथास्थितिः। 
निर्विकल्पमतिग्राह्यं तस्यैवाधिगमः पुनः ॥ ३ ॥ 
उपलब्धि समाश्रित्य नोपलब्धिः प्रजायते | 
नोपलब्धं समाश्रित्य नोपलब्धिः प्रजायते ॥ ४॥ 


कल्पितानुपठन्धेङ्च परतन्त्रस्य चाग्रहात्‌ | 
स्वभावं परिनिष्पनमीक्षन्ते तत््वदर्िनः ॥ ५ ॥ 
प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वादन्यथा द्वयनादातः। 
संक्लेदस्योपलन्धेडच परतन्त्रास्तिता मता ॥ ६ ॥ 
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परजञापारमितानीतिरियं सर्वज्ञताप्तये । 
न तूत्ादनिरोधादिप्रतिषेधपरायणा ॥ ७॥ 


अत्रोच्यते प्रमाणं नः सर्वं ताथागतं वचः। 
आप्तोषदेङप्रामाण्याद्‌ भद्रो दि प्रतिपद्यते ॥ ८ ॥ 
नागमान्तरसंदिग्धविपर्यस्तमतिः परः । 

तस्मात्‌ तत्प्रतिपत््र्थ तन्मुग्यो युक्तिमन्नयः ॥ ९ ॥ 
द्वयाभावस्य भावो हि विरोधित्वान युज्यते । 
खपुष्पाभावसत्ता वा न वा तदूभावकल्यना ॥ १० ॥ 
तत्त्वतः कल्पिताभावात्‌ तदभदो मतो यदि। 
लक्ष्यलक्षन्यवस्थायां तन्तुल्यत्वादनुत्तरम्‌ ॥ ११॥ 


स्वरूपात्यागिता यास्य सा चेत्‌ तदूभाव इष्यते । 
तच्च भावोऽत एवासौ स्वरूपं न जहाति चेत्‌ | १२॥ 


अभावालम्बनं ज्ञानमेव स्यात्‌ तत्त्वदर्हिनाम्‌। 
न चासौ धर्मनेरात्म्यमसदूवुदधर्निमित्ततः।। १३॥ 


अभावालम्बना बुद्धिरविकल्पा यदीष्यते | 
नन्वेवमविकल्पापि रूपबुद्धिः सती भवेत्‌ ॥ १४॥ 


ग्राह्याभासतया चैषा यदि भूता न रूपधीः। 
हेतुः स्याद्‌ व्यभिचार्यवं प्रतिज्ञा चावहीयते ॥ १५ ॥ 


मघ्यमकहूदयम्‌ 


सविकल्पा च बोधिः स्याच्छास्तुः सालम्बनापि वा । 
निर्विकल्पापि धीनं स्यात्‌ स्वभावालम्बिका सती ॥ १६॥ 


चित्तमात्रोपलम्भेन रूपाद्ग्रहणं न च । 

अभ्युपेतप्रतीतिभ्यां प्रतिज्ञा बाध्यते यतः ॥ १७॥ 

नापि रूपादिविज्ञानं विनार्थेनेति युज्यते । 
तथाभासोदयाद्‌ यद्वत्‌ स्वपे रूपादिबुद्धयः ॥ १८ ॥ 
यस्मात्‌ स्वप्नादिविज्ञानं धरमांलम्बनमिष्यते। 
दृष्टान्तन्यूनता दहयवं वस्तुनोऽप्यपवादिता ॥ १९॥ 
विषयाभासता चेत्‌ स्याश्चि्तस्यालम्बनं मता । 

विषयाभासतां प्रोज्ञ्चय चित्तात्मान्योऽस्ति कीटाः | २० ॥ 


नेष्टा स्फटिकवत्‌ तस्य द्वयाभातान्यनिभोदयात्‌। 
उपादानात्‌ तत्र जातो यतो न स्फटिकक्षणः ॥ २१॥ 


तदपायेऽन्यथोत्पत्तेभ्रन्तिता तन्मतेर्मता। 
शक्त्यभेदान् द्वयाभता विषयाभावतात्मवत्‌ | २२॥ 


स्वपराभासता नेष्टा चेतसः प्रतिबिम्बवत्‌ | 
सहकारानुकारित्वात्‌ तस्माद्‌ द्वयाभासतासती ।। २३॥ 


प्रमाणफलताभावादिष्टा याभासतेति चेत्‌। 
अन्यथापि हि ततसिद्धेस्तत्क्लृप्तिरपि नेष्यते ॥ २४॥ 


५ योगाचारतत्त्वविनिईचयावतारः 61 


बिभ्रता जायमानेन ज्ञानेन विषयाभताम्‌। 

प्रमीयते प्रमेयं यत्‌ प्रमाणं तेन तन्मतम्‌ ॥ २५ ॥ 
तनिवंततौ च दृष्टत्वात्‌ तिवुंत्तिः फलं मतम्‌ । 
अनिर्दङयस्वरूपस्य तथेवाधिगमो यतः ॥ २६॥ 
चित्स्वभावो बाह्योऽथोँ यदि साध्यो विवक्षितः। 
विज्ञानविषयत्वेन तद्यथा समनन्तरः ॥ २७॥ 
प्रत्येकं चैतसैर्हेतोः स्यादेवं व्यभिचारिता। 

सूत्रेषु चित्तमात्रोक्तिः कर्तृभोक्तृनिषेधतः ॥। २८ ॥ 
विकल्पितार्थशन्यं च विज्ञानं यदि साध्यते । 
अकल्ितार्थसदूभावानन स्यादर्थनिराक्रिया ॥ २९ ॥ 
स्वप्नबुद्धिस्वभावेनाकल्मिताभावसंरायः। 

न निरालम्बनापीष्टा दृष्टान्तस्याप्रसिद्धितः ॥ ३०॥ 
अथ स्याद्‌ विषयो द्येकः समूहो वा भवेद्‌ धियः। 
युक्त्या परीक्षयमाणस्तु स द्विधापि न युज्यते ॥ ३१॥ 
तत्रानुरूपमेकं तु रूपबद्धेनं गोचरः। 

अतदाभतया यद्वदक्षरूपं न गोचरः ॥ ३२॥ 
अनेकमपि चित्तस्य नैव तद्गोचरं मतम्‌। 

रूपं हि परमाणूनामद्र्यत्वा्‌ द्विचन्द्रवत्‌ ॥ ३३ ॥ 


मध्यमकहृदयम्‌ 


तत्रासंचितरूपस्य चित्तगोचरता यदि । 

प्रसाध्यते परेणापि सिद्धिरेव प्रसाध्यते ॥ ३४ ॥ 
अथ संचितरूपस्य हेतोरेवमसिद्धता। 
रूपान्तरुपकृतैस्तनिभांसोदयाद्‌ धियः ॥ ३५॥ 
तस्यालम्बनता चेष्टा तदाभमतिहेतुतः । 


रागवद्‌ बाध्यते तस्मात्‌ प्रतिज्ञा तेऽनुमानतः ॥ ३६ ॥ 
यद्यनालम्बना साध्या स्वबीजादुदयाद्‌ धियः। 
मनोधीवदकल्पत्वात्‌ स्यात्‌ ते साठम्बना ननु ॥ ३७॥ 
अनालम्बानुमानाद्‌ वा न धीत्वादिनिराक्रिया । 
समूह॒स्याप्रतिज्ञानात्‌ तनिषेधो न बाधकः ॥ ३८ ॥ 
असत्यपि च बाह्योऽर्थ द्वयमन्योन्यहेतुकम्‌। 
क्तिर्विषयरूपं च तन्निवृत्तिः कुतो मता ॥ ३९ ॥ 
आर्यत्वादविकल्पत्वाद्हेया निर्विंकल्पधीः । 
तदुत्पादात्‌ कुतो मोक्षस्तदूबीजानुपघाततः || ०० ॥ 
द्वयप्रवृत्तौ संज्ञाया विङवाभासं प्रजायते । 

विङवं तदाभता यास्य तदुत्पादः स्वबीजतः ॥ ४१॥ 


लयः शक्त्य्पणात्‌ तस्य स्वात्मन्येवान्यतोऽपि वा । 
ननु विज्ञानपर्यांयादात्मैवायं निरूपितः ॥ ४२॥ 
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दतं मायोपमं मत्वा ्ुण्णं चारान्त्यनात्म तद्‌] 
अद्वैतं चाक्षयं भूतममृतं परमं पदम्‌ ॥ ४३॥ 
सामान्याभावतस्तत्र कल्पनाविनिवृत्तितः। 
निर्विंकल्पधियालम्न्य मुक्त्यभेदोऽपि विद्यते ॥ ४० ॥ 
चित्तमात्रप्रसिद्धयर्थं न चित्ताद्‌ व्यतिरेकिणः । 

चेत्ता वाभ्युपगन्तव्या न वा विज्ञप्तिमात्रता ॥ ४५॥ 
वेदनादिसमूहे वा चिततप्रज्ञप्तिरिष्यताम्‌। 

तथा पराणुवादः स्यात्‌ स्वनीतित्यागितापि च ॥ ४६॥ 
संक्लेदाव्यवदानाचेद्‌ द्रव्यसचचित्तमिष्यते। 
वेदनादितथोत्पादात्‌ तत्प्रसिद्धे न बाधकम्‌ ॥ ४७॥ 
यथा पर्णादिसंतानः शालूकबहुराक्तितः। 
तथाद्रन्यसतरिचित्ताचित्राः संततिवत्तयः ॥ ४८ ॥ 
प्रतिपक्षादनुत्पत्तिरुत्यत्तिः कारणे सति। 

अद्रव्यत्वान चात्रष्टा चित्रोत्पादादिकल्पना ॥ ४९ ॥ 


न तदालम्ब्य निर्मोक्षो नापि नोपरतिर्धियः। 
संवृत्या तत्त्वतो वापि नात्मविन्ुल्यतास्त्यतः ॥ ५० ॥ 


स्वभावतोऽप्यजातत्वादद्रन्यत्वाद्‌ विनाईातः | 
रूपादिङशून्यं मायावदित्यभ्यासादसङ्गिता ॥। ५१॥ 


मध्यमकहदयम्‌ 


सद्भावेऽपि च रूपादर्यथाभूतावबोधतः। 
व्यावर्तते ह्यसद्ग्राहस्तदभावे न किं तदा ॥ ५२॥ 
नैव द्रन्यविकल्परच चित्तचैतसगोचरः। 
प्रतिषिद्धेऽपि रूपादौ न प्रवर्तितुमर्हति ॥ ५३॥ 
तन्निरासाय चेदिष्टो विध्यन्तरपरिग्रहः। 


प्रक्षालनाद्धि पड्कस्य दूरादस्पशंनं वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
नेष्टो भुजगवच्चासन्‌ संकल्पः कल्मितत्वतः। 
रज्ज्वात्मना ह्यनेकान्तात्‌ प्रतीतिरपि बाधिका | ५५॥ 


तदृष्टेन प्रान्तिरनेकांडा हि सा यतः। 
सर्वथार्थनिषेधात्‌ ते स्याच्च वस्त्वपवादिता ॥ ५६॥ 
तदसत्त्वेऽपि संक्लेडो न नाम्नोऽर्थप्रवृत्तितः। 
अभिलापापरोक्षाणां तिरइचां क्लेशदरानात्‌ ॥ ५७ ॥ 
रूपाभिलापसपिक्षरूपधीजन्मतो न च । 

रूपं रूपस्वभावेन शून्यं कल्पयितुं क्षमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अरूपात्मव्यवच्छिनवस्त्वाभमतिगो चरः । 
रूपस्यात्मा तदस्तित्वादयुक्ता रूपञ्ून्यता ॥ ५९ ॥ 


सामान्यमभिलाप्यं हि सामान्यं न च किंचन । 
नाभिलाप्यात्मशून्यत्वमेवमप्युपपदयते ॥ ६० ॥ 
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वाच्यं सामान्यवदूवस्तु तदाभमतिहेतुतः। 

तस्य तेनात्मना सत्त्वा युक्तानभिलाप्यता ॥ ६१॥ 
विजातीयेन शून्यत्वं तुल्यधीवृत्तिरेतुतः । 

सामान्यात्‌ तुल्यजातीये सामान्यमिति निशितम्‌ ॥ ६२॥ 
नाभ्रयस्याग्रहे ग्राह्यं संख्यावत्‌ तद्ग्रह ग्रहात्‌ । 

तद्वत्‌ कल्प्यमतो वस्तु वाच्यं नेष्टं पृथग्‌ भवेत्‌ | ६३ ॥ 
अभेदसत्तवाद्रव्याभ्यामेकतोऽनेकवृत्त्यपि। 
तदूविनादोऽविनाशाच्च नान्यस्मिन्‌ तन्मति्न च ॥ ६४॥ 


अनीलानुत्पलाभिननरूपेणाव्यवधानतः। 
सामानाधिकरण्यं हि द्योरेकार्थवृत्तितः ॥ ६५ ॥ 


नान्यापोहोऽन्यसामान्यमन्यधरमांद्‌ विदोषवत्‌। 
नाभावस्याविरोषत्वाद्‌ धीभेदः कम्बलादिषु ॥ ६६ ॥ 


वस्त्वग्रहे ग्रहाचास्य नेष्टा कल्प्यत्ववाच्यते | 
तदूद्रारेणान्यवाच्यत्वे तद्ूवाच्यत्वादि हीयते ॥ ६७॥ 


तदन्यभिन्नरूपस्य वस्तुनोऽनभिलाप्यता । 
न युक्तैव मनोयुक्ता योगाचारनयादिति ॥ ६८ ॥ 


अमिलापात्मदून्यत्वाद्‌ भावानां निःस्वभावता । 
तेनैव चाप्यनुत्पादादनुत्पनानिरुद्धता ॥ ६९ ॥ 


मध्यमकहूदयम्‌ 


यतोऽभिलापवद्‌ वस्तु न तथा कथ्यते यथा । 
अवस्तुकत्वं धर्माणामित्यादि बहु चोदितम्‌ ॥ ७०॥ 
परतन्त्रास्तितोक्तौ च संवृत्या सिद्धसाधनम्‌ । 
तत्त्वतङचेन दृष्टान्तो हेतोङ्चापि विरुद्धता ॥ ७१॥ 


उत्पत्तिनिःस्वभावत्वं सद्भूताजातितो यदि । 
नानुत्पादनिरोधादिप्रतिषेधसमर्थनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
प्रत्ययैर्जांयते यो हि तमजातं जगौ मुनिः। 
स्वभावतस्तदुत्पादनिषेधात्‌ परमार्थतः ॥। ७३॥ 
अभूतत्वाच् धर्माणां ततूस्वसामान्यगोचरः। 
संवृत्या न विरुध्यन्ते चित्रधीऱब्दवृत्तयः || ७४ ॥ 
येन येन हि नाम्ना वै यो यो धर्मोऽभिकप्यते। 

न स संविद्यते तत्र धर्माणां सा च धर्म॑ता ॥ ७५॥ 
अय प्रत्ययसंभूतस्वभावे नेष्टसाधनम्‌। 

उत्पत्तिः पारतन्त्याचेन्मायावनन्वभूतता ॥ ७६ ॥ 
परतन्त्राग्रहचापि स्वभावाजातितो मतः। 
जातस्य परमार्थेन मिथ्याख्यानं न युज्यते ॥ ७७ ॥ 


यथा ख्यान्ति तथा सन्ति तदाभासात्मना यतः। 
यथा ख्यान्ति तथा सत्त्वाद्‌ धर्मां मायोपमाः कथम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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सदूभूतेनात्मनाजातेरनुत्पनानिरुद्धता । 
अवस्तुत्वास्वभावत्वे तथाप्यद्रव्यसत्त्वतः ॥ ७९ ॥ 
विज्ञप्तिमात्रतुल्यत्वात्‌ प्रज्ञप्तेरनास्ति दुष्टता । 
हेयप्रहात्यसदूभावात्‌ कस्येष्टं निर्विंदादि सत्‌॥ ८०॥ ` 
विकल्पोपरमान्मुक्तिरद्व्यत्वेऽपि सा यतः। 
दरव्यसत््वेऽप्यजातत्वा्ातोऽन्या कल्पनेष्यते || ८१ ॥ 
्ज्ञप्तेरप्यसद्भावो वस्त्वभावे भवेत्‌ सति। 
तदूटृष्टनास्तिकोऽकथ्यः स ह्यसंवास्य एव च ॥ ८२॥ 
स्वयमापायिकत्वेऽसौ परेषां च विपादकः | 

इति द्वेषामिषोदूगारोऽभिमानाजीर्णसूचकः ॥ ८३ ॥ 
असद्भूतस्वभावत्वाद्‌ बालसंमोहदेतुतः। 
अभूत्वाभवनाद्‌ वापि धर्मा मायोपमा मताः ॥ ८४ ॥ 


नाकाङसमता युक्ता निर्विकल्पस्य वस्तुनः । 
नानासंज्ञाविकल्पानामवकारगप्रभावनात्‌ ॥ ८५ ॥ 


जाते नानमिलप्यत्वं प्रतिक्षेपात्‌ पुरोदितात्‌। 
सत्यप्यनभिलापित्वे संवृतौ तत्त्वविभ्रमः ॥ ८६ ॥ 
तत्त्वेऽन्यतत्त्वसद्भावाद्‌ यदीष्टं तत्त्वदर्शनम्‌ । 
घटेऽपि द्विवटाभावात्‌ किं नेष्टं तत्त्वदर्शनम्‌ ॥ ८७ ॥ 


मध्यमकटूद्यम्‌ 


न नीतिच्छि्रगुप्त्य्थंतत्संक्लेराविजुद्धिते। 
स्यातां ते कनकादीनां प्रत्ययानुविधानतः ॥ ८८ ॥ 


यथाक्षङटृध्यशद्धिभ्यां ख्याति खं समलामलम्‌। 
विद्धं च सदाकारां धर्माणां धर्मता तथा ॥ ८९ ॥ 
ततूक्छिष्टत्वादिधीभ्रान्तिः कर्तृधर्मो न कर्मणः| 

न तदालम्बना शुद्धिस्तत्त्वं नालम्ब्यमिष्यते ॥ ९० ॥ 
द्रव्यत्वे च तत्त्वस्य पूर्ववद्‌ दोषसंप्टवः। 
लोकोत्तराविकल्पा च तदूनुद्धिन मता व्ययात्‌ | ९१॥ 
तावत्‌ सतिमिरा बुद्धिर्यावजूज्ञेयानुकारिणी । 
यावदुत्पद्ते ज्ञानं तावज्ञेयानुकारिता ॥ ९२॥ 
स्वात्मनीवासिधारायाः ज्ञानावृत्तरसंभवात्‌। 
स्वसंवृत्तिनिषेधाच्च न स्यात्‌ सर्वज्ञता सकृत्‌ ॥ ९३ ॥ 
प्ाग्वज्जातिप्रतिक्षेपादजाताद्रव्यसक्त्वतः। 
निर्विकल्पार्यधीग्राह्योऽनभिप्यरच सर्वथा ॥ ९४ ॥ 


भावाभावस्य भावोऽपि स्वभावः पारमार्थिकः । 
समारोपापवादान्तमुक्तिस्ते विद्यते कथम्‌ || ९५ ॥ 


न भावस्तत्त्वतोऽजातेनभिवस्तदभावतः। 
भावाभावद्भयापेतमिष्टं तत्त्तमतोऽद्वयम्‌ ॥ ९६ ॥ 
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निरालम्बो न शास्ता स्यात्‌ तथतालम्बनत्वतः। 
न चापि समता बोधिस्तत्त्वस्वाभासमेदतः॥ ९७॥ 


तथतालम्बना या धीः कुतोऽनादितशक्तिका । 
खपुष्पाभा न धीयुंक्ता यथानादितङाक्तिता ॥ ९८ ॥ 


नैकत्वान्यत्वमुक्तं वस्तत्तवं स्वनयगुप्तितः। 
अद्रन्यानुपलम्यत्वाद्‌ युक्तं नस्तद्‌ यथोदितम्‌ | ९९ ॥ 
अजातेर्नरविंदोषत्वात्‌ खतुल्यं चाप्यकिप्यतः। 
अत्यन्तानभिलाप्यं च सर्वंथाप्यग्रहाद्‌ धिया ॥ १००॥ 
विगतोत्पादतिमिरा मतिलोँकोत्तरा मता । 


लोकादुत्तारणार्थेन लोकातिक्रमतोऽपि वा ॥ १०१॥ 


निर्विकल्पा निरालम्बा निर्निमित्ता च सा तया। 
अबोधसमताबोधात्‌ स्वान्यधर्मतया सकृत्‌ || १०२॥ 


अनुत्पादो हि धर्माणां धर्मनैरात्म्यमुच्यते। 

न कल्पनाकलङ्काड्कसंभवस्तत्र पूर्ववत्‌ ॥ १०३॥ 
तत्त्वस्यातर्कगम्यत्वात्‌ तदूबोधो नानुमानतः । 
नातस्तर्कण धर्माणां गम्यते धर्मतेति चेत्‌ ॥ १०४॥ 
इहानुमानानिर्दोषादागमानुविधायिनः | 
कल्मितारोषविविधविकल्पौघनिराकृतेः ॥ १०५॥ 


मध्यमकहदयम्‌ 


सकलज्ञेययाथात्म्यमाकाङसमचेतसः। 
ज्ञानेन निर्विकल्पेन बुद्धाः परयन्त्यदरशानात्‌ ॥ १०६॥ 


अतोऽनुमानविषयं न तत्त्वं प्रतिपद्यते | 

तत्त्वज्ञानविपक्षो यस्तस्य तेन निराक्रिया ॥ १०७॥ 
आगमान्तरभेदेन भेदायातासु बुद्धिषु । 
अभेदेऽप्यागमस्यान्यः कः परीक्षाक्षमो विधिः ॥ १०८ ॥ 
प्रतिज्ञामात्रका नेष्टा प्रतिपक्षनिराक्रिया । 

अनिषिद्धे विपक्षे च निर्विकल्पा मतिः कुतः ॥ १०९॥ 
सत्यद्वयमतइचोक्तं मुनिना तत्त्वदर्िना । 

व्यवहारं समाभ्रित्य तत्त्वार्थाधिगमो यतः ॥ ११० ॥ 
सालम्बनत्वाद्‌ वितथा तथतालम्बनादपि । 
स्वप्नादिधीवत्‌ तदग्राह्यं नातस्तत्त्वं च युज्यते ॥ १११॥ 
अग्राह्योऽनमिलाप्यरच धीप्रचारविव्जिंतः। 

धर्म उक्तो मुनीन्द्रेण स चैवं सति बाध्यते ॥ ११२॥ 
अतो युक्तागमोपेतं तत्त्वं यत्‌ प्रागुदाहतम्‌। 

परीक्ष्यमाणं युक्त्यैवं तदेवाव्याहतं स्थितम्‌ ॥ ११३॥ 
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योगाचारतत्वविनिङ्चयो नाम पञ्चमः परिच्छेदः 


| 


षष्ठः परिच्छेदः 
साख्यतत्वाबतारः 


अचेतना दि प्रकृतिस्त्रिगुणा प्रसवास्मिका | 
विपरीतः पुमानस्मादित्यभ्यासवतः सदा ॥ १॥ 
तद्भूतसत्त्वे मनसि बुद्धवृत्त्यनुकारिणः। 
प्रतिबिम्बोदयात्‌ पुंसः परिणामादथापि वा ॥ २॥ 
अन्योऽहमन्या प्रकृतिरित्यवं तत्त्वदर्शनात्‌ । 
निवृत्तकार्यकरणो मुक्त इत्युच्यते पुमान्‌ ॥ ३ ॥ 
नाहं ममेति संबुद्धः कृतार्था चेत्यनुग्रहात्‌। 

मुच्यते प्रकृतिर्वेति तत्त्वं सांख्याः प्रचक्षते ॥ ४॥ 
तत्र प्रधानपुरुषौ यथायुक्तौ तथोदितौ । 

मीमांस्ये ते पुनरचापि नात्मा चैतन्यमिष्यते ॥ ५ ॥ 
जञेयावबोधरचैतन्यं ज्ञेयाभावे न चास्तिता। 
करचेदानीं भवेदात्मा चेतनो वाप्यचेतनः ॥ ६ ॥ 
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नादग्धं दहति युक्त्या दाह्याभावात्‌ स पूर्ववत्‌| 

नातो दहनदृष्टान्ताचेतनात्मा प्रसिध्यति ॥ ७॥ 
बोध्याकारं दधानो टि बुद्धिबोध इतीष्यते । 
दरन्याभ्रयत्वाद्‌ भावस्य स चायं पुरुषाश्रयः ॥। ८ ॥ 
पुरुषेऽविकृतौ स्वार्थे स चायं विधुरो विधिः। 

बोधादन्यन चैतन्यं किं तदन्यत्‌ प्रकल्प्यते ॥ ९ ॥ 

चैतन्यं न मतिर्युक्ता हेतुमत्त्वाद्‌ यथा घटः। 

अतो न बुद्धिरचैतन्यमित्येवं चेन्मतिर्भवेत्‌ ॥ १०॥ 
चैतन्यादन्यता बद्धः साध्या चेन्न निदर्शनम्‌ । 

बुद्धौ हि तदभावरचेदभ्युपेतेन बाध्यसे ॥ ११॥ 
अजातस्य च चैतन्यमजातत्वानन युक्तिमत्‌ । 

अस्ति चेदसतस्तस्माद्‌ बुद्धिरेव हि तन्मतम्‌ ॥ १२॥ 
बुद्धिवृत््यविरिष्टाभिज्ञवुद्धिर्यत इष्यते । 

भेदे सत्यविरोषः स्यात्‌ स च नास्तीति सोऽप्यसन्‌ ।॥। १३॥ 
अय स्यादात्मधीर्यापि यथा्ांसौ क्वचिन्मता। 

क्वचित्‌ तद्विपरीतत्वात्‌ स्थाणौ स्थाणुमतिर्यथा ॥ १४॥ 


यत्र क्वचिद्‌ यथार्थं चेत्‌ संवृत्या सिद्धसाधनम्‌ । 
यथार्था चित्तविषया यस्मानात्मेति नो मता ॥ १५॥ 
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अथ सर्वंगतत्वादिलक्षणे धीयथार्थता | 

न तत्त्वतो न संवृत्या किंचिदस्ति निदङनम्‌ ॥ १६॥ 
नाचेतनायाइचैतन्यं विकृतिङचेतनस्य वा| 
तत्त्वज्ञानोदयः कस्य यस्य मुक्तिर्भविष्यति ॥ १७॥ 
चैतन्यानुग्रहेऽप्यस्या नाहमित्यादिनिरचयः। 
अचैतन्यादयुक्तः स्यात्‌ कि पुनस्तदसंभवे ॥ १८ ॥ 
निवृत्ति्नापि युक्तास्या बहुसाधारणत्वतः | 

यथा मृतैकजारायाः तथा दास्या इतीष्यते ॥ १९ ॥ 
कथमात्मान्तैः पुंसो देभेदादनावृतेः। 

उद्भूतसत्तवे मनसि तत्त्वटगूनियमो मतः ॥ २० ॥ 


राब्दादिप्रतिपत्तौ च धर्माधर्मांदयस्तथा। 
तुल्यप्यनुयोगत्वाददृष्टो नियमोऽप्यसन्‌ ॥ २१॥ 
अचेतनो न वा हेतुनैव सर्वगतः पुमान्‌ । 

परिणामाद्‌ यथा दध्नः पुंसः परिणतिर्यदि।॥ २२॥ 
प्रतिबिम्बस्य हेतुत्वा्चितेरविकृतेरपि। 


यथोक्तदोषसंसर्गों जायते मुखबिम्बवत्‌ ॥ २३ ॥ 


अकल्पकत्वात्‌ पुंसङच नान्योऽहमिति युज्यते । . 
उपचाराददोषदवचेन्मुक्तिः स्यादौपचारिकी ॥ २४ ॥ 
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अस्ति प्रधानं भेदानामन्वयात्‌ परिणामतः । 
कार्यकारणभावाच शक्तितो वैरवरूप्यतः || २५ ॥ 
यद्‌ यथोक्तं तथोक्तं तत्‌ करप॑राणां कलादिवत्‌ | 

तथा च भेदास्तद्रत्स्तस्माद्‌ भेदाः सकारणाः ॥ २६॥ 
भेदानां चेत्‌ सहेतुत्वं साध्यते सिद्धसाधनम्‌ । 
समन्वयस्य चासिद्र्हतोरच स्यादसिद्धता ।॥ २७॥ 
सामान्यपूर्वकत्वं चेदिष्टं सामान्यवत्त्वतः। 

सामान्यतो विषाद्‌ वा प्राव वा निदर्शनम्‌ ॥ २८ ॥ 
न सुखादिस्वभावत्वं वेदनास्कन्धवन्मतम्‌। 

स्कन्धत्वात्‌ सुखदुःखायैः प्रत्येकं व्यभिचारतः ॥ २९॥ 
मोहस्य वा वेदनत्वाद्‌ दृष्टान्तन्यूनता भवेत्‌ । 
हेतुत्वाच्च ततूसिद्धर्ष्टा दुःखसुखादिवत्‌ ॥ ३०॥ 
व्यभिचारस्यापहतेरेवमप्यकृतात्मता । 
अन्वयाद्यनुमानाच प्रतिज्ञादोषबाधनात्‌ | ३१॥ 
अजातानन्तवतत्वादितदूविोषनिराकृतेः। 
प्राधानिकगुणैरचेष्टा हेतवो व्यभिचारिणः ॥ ३२॥ 


एककारणपूरवत्वे स्याच्च तेषां विरुद्धता । 
तथा विभक्तहेतुत्वे विद्यते न निदर्शम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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चन्दनं शकलोत्पत्तौ न ध्वस्तमिति गम्यते । 
बलरूपप्रमाणादिप्रत्यासत्तेस्तदात्मवत्‌ | ३४॥ 
अतो विभक्तदेतुत्वे दृष्टान्तासिद्धता न चेत्‌ । 
शक्त्यात्मना तदस्तित्व पूर्वव निदर्ञनम्‌ ॥ ३५॥ 
व्यक्तात्मना तदस्तित्वे कृतान्तत्यागिता भवेत्‌ 
कार्यकारणयरिक्यं साधनेऽप्युक्तनीतिवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
एकजातिनयैकत्वसाधने सिद्धसाधनम्‌ । 
तदन्यार्थविकल्पे च पूर्ववद्‌ दोषसंप्लवः | ३७॥ 
एतेन पूरवबद्धीनां निषिद्धाप्यनुमानता । 

सर्वदा सुखटुःखाचैहैतवो व्यभिचारिणः ॥ ३८ ॥ 
यतस्तत्त्वे नानन्यत्वं .....न चोक्तवत्‌। 
कालभेदादनन्यत्वे रूढ्यागमविरोधिता ॥ ३९ ॥ 
न चन्दनतिरोभावेऽभावदचेत्‌ स प्रसाध्यते । 
सेष्टकालेन चाप्युक्तर्वतंमानक्षणो यथा ॥ ४० ॥ 
नन्वेवमपि नोत्साहं स्वनीतिच्छिद्रगुप्तये । 
नोक्तदोषोऽनुबध्नाति घट उत्कचमुक्तिवत्‌॥ ४१। 
ताद्रप्यादिति दैत्वर्थविकल्पे व्यभिचारिता। 
अभेदरूपतायां च स्याद्‌ वा हेतोरसिद्धता ॥ ४२॥ 
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सभोक्तृत्वं च श्रोतरादेरचैतन्याद्‌ यदीष्यते । 

अनिर्दिष्टविरोषाणां भक्षरचेत्‌ सिद्धसाधनम्‌ ॥ ४३॥ 

अथोदासीननित्यादिविरोषानुनयः कुतः । 

भोक्तृत्वं न निरीहत्वाच्चैतन्ये सत्यपीष्यते ॥ ४४॥ 

निष्करियत्वं तु भावानां प्रमेयत्वात्‌ प्रमीयते । 

यदू यथोक्तं तथा तच्च प्रतीतं सुखमोहवत्‌ ॥ ४५ ॥ 

दुःखमप्यवसेतव्वं निष्क्रियं हेतुमत्त्वतः। 

अचेतनत्वाद्‌ वाच्यत्वान्मेयत्वाद्‌ वापि मोहवत्‌ || ४६ ॥ 

हेतुत्वमन्वयादीनां भेदत्वे सति वाञ्छतः। 

प्राधानिकगुणैस्तेषां सत्यं न व्यभिचारिता ॥ ४७॥ 

सिद्धं कारणकार्यादि देतुमत्त्वानुमानतः। 

सविदोषणहेतूनां स्यादेवं ते विरुद्धता ॥ ४८ ॥ 
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सांख्यतत्त्वाबतारो नाम षष्ठः परिच्छेदः 


सप्तमः परिच्छेदः 
वैरोषिकतत्त्वाबतारः 


काणादैरिष्यते मुक्तौ न पृथिव्यादितक्त्वधीः । 
अगृहीतविदोषत्वाद्‌ यथा जीवादितक्त्वधीः || २७॥ 


न वैरोषिकतत्त्वेऽपि कुटृकूतिमिरकारिणी । 
इति युक्तिवियुक्तत्वात्‌ प्रीतिराधीयते धियः | २८ ॥ 


[1-26 701 11 116 15. ] 


वैरोषिकतत्त्वाबतारो नाम सप्तमः परिच्छेदः 


अष्टमः परिच्छेदः 
वेदान्ततत्त्वविनिर्चयावतारः 

वेदान्तवादिनः प्राहुरात्मविद्‌ दुर्लभो बहिः 
कुत आत्मद्विषां मोक्षः शून्यसस्कारवादिनाम्‌ ॥ १॥ 
तमःपरस्तात्‌ पुरुषं महान्तं सूर्यवर्चसम्‌ । 
मृत्युमत्येति मतिमान्‌ मत्वात्मानं महेरबरम्‌॥ २॥ 
रुक्मवर्णं यदा पयः पयेत्‌ कर्तारमीदवरम्‌। 
विहाय पापं पुण्यं च परं साम्यं तदाप्नुयात्‌ ॥ ३॥ 
भूतं भवद्‌ भविष्यच्च सर्व पुरुष इष्यते । 
सोऽन्तर्बहिदच दूरे च सोऽन्तिके स च कर्मकृत्‌ ॥ 9 ॥ 
विद्रवे भावास्ततो जाता ऊर्णनाभादिवांशवः। 
तस्िन्‌ प्रठीना विद्वांसो नाप्नुवन्ति पुनर्भवम्‌ ॥ ५ ॥ 
अमृतत्वं न मर्त्यस्य वहेः दौत्यमिवेष्यते । 
तस्मादमृततायुक्ताप्रबोधात्‌ पुरुषेऽमुते ॥ ६ ॥ 
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यतः परं परं नास्ति यतो ज्यायान विद्यते । 
अणीयान्‌ वापि तेनेदं विङ्वमेकेन संततम्‌ ॥ ७ ॥ 
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तस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि भवन्त्यात्मैव पर्यतः । 
बालपण्डितचण्डालविप्रादीनां च तुल्यता ॥ ९ ॥ 


घटोत्पत्तौ विनादो वा नाकारस्य तदात्मता । 
तदात्मतात्मनोऽपीष्टा न देहादयुदयन्यये ॥ १० ॥ 


घटाकारावदेकस्य नानात्वं चेदभेदतः। 
घटभेदेन चैकत्वं साम्यं सवस्य यन्मतम्‌ | ११॥ 


यथा घटादिमेदेऽपि मृदूभेदो नास्ति कदचन । ` 
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घटाकादे यथैकस्मिन्‌ रजोधूमादिभिर्वृते । 

तद्वत्ता न हि सर्वेषां सुखादेनं तदात्मनः ॥ १३॥ 
अप्रगोधादनात्मज्ञः स्वप्ने मोहामिमानवत्‌। 

चिनोति कर्म भुड्क्ते च ततूफलं यच्छुभाञुभम्‌ ॥ १४॥ 
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देहसंस्थोऽप्यसङ्गत्वाद्‌ भुञ्जानो नोपरिप्यते। 
राजवत्‌ कामचारी च पापेनानपराध्यसौ ॥ १५ ॥ 
एकं सर्वगतं नित्यं परं ब्रह्माच्युतं पदम्‌। 

योगी युञ्जन्‌ यदा वेत्ति न तदैति पुनर्भवम्‌ ॥ १६॥ 
नित्यं तदविकल्पं च यत्र वाचामगोचरः । 

गिरस्तत्र परयुज्यन्त भेदापहतवुद्धिभिः॥ १७॥ 
अत्रापीद्‌ परीक्षन्ते पक्षपातानपेक्षिणः। 
पक्षरागावृतमतिः सत्यं यथापि नेक्षते ॥ १८ ॥ 
निषिद्धमात्मनोऽस्तित्वं जगत्‌कारणता तथा । 
अतस्तदूदर्ानान्मुक्तिरभूतैव प्रकल्पिता ॥ १९ ॥ 
सतूकायदृष्टिः सहजा पदमूनामप्यङान्तये । 
सर्व॑संक्लेशमूलत्वात्‌ सैव त्वया विवर्धिता ॥ २०॥ 
सत्कायटरृष्ट्याविष्टानां ममाहंकारकारिणाम्‌। 

यतो भावितः संसारो मुक्तिरप्युदिता ततः॥ २१॥ 
तदूटृष्टौ चेद्‌ भवेच्छान्तिर्मदादिव मदात्यये । 
अजीर्णात्‌ संनिपन्स्य भोजनात्‌ स्वस्थता भवेत्‌ ॥ २२॥ 


118 ०५९ 8 ९85 ०08£ 06 111 / 
71211 [8 ही75 ऽप 400 ०४९५ १८ ॥ 


82 


मध्यमकहूदयम्‌ 
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न परेष्टात्मविषया यथाथत्मिति धीर्यथा । 
आत्मन्येवं परामरांद्‌ देहादावात्मधीर्यथा | २४॥ 


परिकल्पितसत्त्वोऽपि किमात्मा कुरुते तव । 
रूपराब्दादिविषयां बुद्धि चेत्‌ तन युज्यते ॥ २५॥ 
धियो रूपादिविषया जायन्ते नात्मकर्तृकाः । 
्रत्ययायत्तजन्मत्वात्‌ सूर्यकान्तादिवानलः ॥ २६ ॥ 
ध्वनिर्वर्णात्मको यच सोऽपीष्टो नात्मक्ंकः। 
श्रावणत्वाद्‌ ध्वनित्वाद्‌ वा तद्यथा प्रतिरब्दकः ॥ २७ ॥ 
एतेन दोषाः प्रत्युक्ता गमनागमनादिकाः। 
टस्तपादादिविस्पन्दलक्षणा देहजाः क्रियाः | २८ ॥ 
व्यवच्छेदेन संज्ञाया संज्ञानं स्मरणं स्मृतेः । 

प्रज्ञानं च प्रकारेण प्रज्ञातो वेदनं विदः ॥ २९॥ 

न चान्यदात्मनः कार्य स्वभावो नावधार्यते । 
खपुष्पवदतस्तस्य न सत्ताप्यवधार्यते | ३० ॥ 
ज्ञानादेः करणोक्तेरचेत्‌ करणत्वं प्रसाध्यते । 
तदन्यकर्तृकत्वं वा दातृवत्‌ तनन युक्तिमत्‌ ॥ ३१॥ 
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कर्तरि प्रत्ययोत्पत्ेरनैषां करणता यतः । 
अतोऽसिद्धार्थता हेतोरनेकान्तिकतापि वा | ३२॥ 


ज्ञानादीनां दि क्त्वं कर्तृशब्दाभिधानतः। 
देवदत्तरछिनत्तीति यथा दृष्टात्र कर्तृता ॥ ३३ ॥ 


निरीह एव संस्काररारौ स्यात्‌ कर्तृवाच्यता । 
करणत्वाद्‌ यथा दीपे दीपो द्योतयतीति ते ॥ ३४॥ 


न मुख्यस्तत्त्वतः करतां नैको हि घटकृद्‌ यतः। 
नौपचारिककतूंत्वं दीपादेरिष्यते ततः ।। ३५॥ 
चित्तं रागादिवङगं सक्तं रूपादिगोचरे। 

प्रतिबद्धं च निर्मोक्षि बद्धं संसारचारके ॥ ३६॥ 
पाण्यादिसमुदायोऽयं सचित्तः सतत्वसंज्ञकः। 
त्यागादिचेतनोत्पत्तेदतित्यादि निगद्यते ॥ ३७॥। 
विद्योत्पत्तावविद्यादिसंयोजननिवृत्तितः। 
रागादिबन्धनान्मुक्तो मुक्त इत्यभिधीयते ॥ ३८ ॥ 
आत्मनि व्योमकल्वे तु सर्वमेतत्‌ सुदुर्वचः । 
खपुष्पमस्तु वात्मा ते यद्यात्मातीव बह्वभः | ३९ ॥ 
स्वभावतो हि यद्यात्मा ज्ञानभाव इतीष्यते | 

न तरस्यैकता युक्ता करणादिव्यपेक्षणात्‌ | ४०॥ 


मघ्यमरकह्दयम्‌ 


सति वात्मादिके ज्ञेये ज्ञानं तन निवर्तते 
कृतार्थस्यापि दीपस्य दृष्टं जन्म स्वकारणात्‌ ॥ ४१॥ 


सतो ज्ञानोदयो यावत्‌ तावद्‌ बीजं प्रचीयते । 
आरावप्रभवो यावत्‌ तावत्‌ प्रतिरवो यथा ॥ ४२॥ 
संसारदच कथं ज्ञस्य ज्ञानं च करणं विना । 

सर्वदा च विरिष्टत्वाद्‌ बन्धमोक्षौ कुतः कथम्‌ ॥ ४३॥ 
न दुःखेनापि निरमोक्षो मोक्षेऽप्येकात्मवादिनः | 
आत्मनस्तदनन्यत्वाद्‌ यथोष्णेन विभावसोः ॥ ४० ॥ 
लीनानुत्पनबुद्धिदच कथं ज्ञः करणं विना । 

यथा दि पूर्णकरेत्ता न युक्तः परशुं विना ॥ ४५॥ 
अग्निना दहतीत्युक्ते दहत्यग्निन राधकः। 

तद्वद्‌ वेत्ति धियेत्युक्ते ज्ञानं वेत्ति न वः पुमान्‌ ॥ ४६ ॥ 
कुलालवन्न ततूसिद्धिस्ततूस्वभावो यतो न सः। 

नेष्टा दहनवत्‌ सिद्धिर्दह्याभावेऽग्न्यसंभवात्‌ ॥ ४७॥ 

न चाज्ञो ज्ञः कथं कर्तां भोक्ता च स भवेत्‌ तव । 
न्योमकल्पोऽविकल्पदच किं कल्प्यः केवलागमात्‌ ॥ ४८ ॥ 
न चाज्ञाज्ञः स्वभावो वा निःस्वभावो भवेदसौ । 
निःस्वभावरच नात्मा स्याद्‌ वन्ध्यातनयवत्‌ स च ॥ ४९॥ 
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यत्पीडानुग्रहे यस्य तद्दुःखानुग्रहोदभवः। 

न तस्यात्मा ह्यसौ युक्तो यथा खं देवर्मणः ॥ ५० ॥ 
ध्यानज्ञानादि चेदिष्टं मुक्तयेऽर्थान्तरात्मनः। 
अनात्मार्थः प्रयत्नः स्यान्मर्त्यः स्यानामृतः कथम्‌ । ५१॥ 
अन्तरात्मात्मनोऽन्यङ्चेत्‌ ........ | 

व परतिज्ञा ते च हीयते ॥ ५२॥ 
नान्तरात्मात्मनोऽन्यद्चेत्‌ प्रतिज्ञा ते च हीयते । 
५ ॥ ५३ ॥ 
यदि सूक्ष्मो महान्‌ नायं महांइचेनास्य सूर््मता। 

न चैको रूपिधर्मरच कथमात्मन्यरूपिणि ॥ ५४ ॥ 

न युक्ता हस्तिदृष्टान्तादेकस्यानेकरूपता। 

करः करी यतो नेष्टः करादीनां न चैकता ॥ ५५ ॥ 
सर्यादिव्णोँ यद्यात्मा स्यादवर्णः कथं च सः | 

नेष्टा पलारादृष्टान्तादात्मनोऽनेकरूपता ॥ ५६ ॥ 
यतः पलाशो नैकोऽस्ति सव॑दा विकृतात्मकः। 
मूलादयो यतो नैके प्रत्ययैङचापि भेदिनः ॥ ५७॥ 


ज्यायस्ता च परत्वं च तदन्यपिक्षमिष्यते । 
संभवोऽमुष्य च विधेरेकत्वे कथमिष्यते ॥ ५८ ॥ 


मध्यमकहूदयम्‌ 


दरव्यं यदि भवेदात्मा द्रव्यत्वात्‌ सर्वगो न सः। 
घटवनापि नित्यः स्यात्‌ तेन पूर्णं कुतो जगत्‌ ॥ ५९॥ 
द्रव्यस्याधारता युक्ता द्रन्यं चात्मा न युज्यते । 
खपुष्पवदजातत्वानाधारत्वं यतस्ततः ॥ ६० ॥ 
कस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि भवन्त्यात्मैव पर्यतः । 
आत्मतानात्मनो नेष्टा यथाभावस्य भावता ॥ ६१ ॥ 
न बालायविोषोऽतो निराधारोऽनिदर्शनः। 

एकत्वे नात्मनो नैकदोषोपप्लवसंभवः ॥ ६२ ॥ 
मेत्रात्मा चैत्रकरणैङचैत्रात्मवदपीक्षताम्‌। 
चेत्रादमिनमूर्तित्वाद्‌ देशामेदादथापि वा ॥ ६३ ॥ 
सुखदुःखोपभोक्ता च तन्मुक्तौ चापि मुच्यताम्‌ । 
तद्बन्धे चापि बन्धोऽस्य तद्दुःखे वास्तु दुःखितः | ६४॥ 
न घटाकाङदृष्टान्तात्‌ सर्वेषां तदसंभवः। 

आकारस्य यतोऽसिद्धमेकत्वं भवतापि च ॥ ६५॥ 


मुक्तो द्रव्यस्य यो भावस्तदाकाङं हि सांवृतम्‌। 
गतिर्गतिमतां तत्र सोऽवकाडोऽवकारिनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


नातोऽनावृतिराकारां नावकाङस्य दातु च । 
तद्धेतूक्तौ तदस्तित्वे हेतोस्तु स्यादसिद्धता ॥ ६७॥ 
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नापि हेत्वनुपादानादाकां भाव इष्यते । 
वन्ध्यातनयवनापि तदेकमत एव हि ॥ ६८ ॥ 


मृदो घटादिरूपाय मृज्बातीयतयैकता । 
अन्या चान्या च कुण्डादावतो नैकत्वमात्मनः |! ६९ ॥ 


ज्ञत्वे सत्यविपयांसानेष्टा ज्ञस्यामिमानिता । 

अज्ञत्वे चाविप्यांसानेष्टाज्ञस्यामिमानिता ॥ ७० ॥ 
न्योमवच्चाविकारित्वादसङ्गत्वादथापि वा। 

नात्मनः कर्ता युक्ता युक्ता नापि च भोक्तृता ॥ ७१॥ 
करतां चेष्धिप्यते नात्मा कतरिष्टं फले कथम्‌ 

न युक्तो राजदृष्टान्तः पापभाग्‌ नुपतिर्य॑तः ॥ ७२ ॥ 
न चैकताद्वितीयस्य युक्ता बाह्यानपेक्षणात्‌। 
एकत्वयोगादेकरचेद्‌ योगस्तस्यैव नेतरः ॥ ७३ ॥ 
अनेकं कल्पयित्वा चेदेकता तदपोहतः। 

एकत्वं तत्त्वतो न स्यात्‌ कल्पना सावृती यतः ॥ ७४ ॥ 
नित्यैकत्वादिरूपेण तत्त्वतदचेत्‌ स विद्यते । 
एकादिरब्दधीवृत्तिरथे सति निरत्यया ॥ ७५ ॥ 


एकत्वादिविकल्पाच्च कथमस्याविकल्पता । 
विकल्पविषये चार्थे वाचां वृत्तिरवारिता ॥ ७६ ॥ 


मध्यमकहूदयम्‌ 


धियामविषयो द्येवं कथं वा गोचरो गिराम्‌ । 

अवाच्यो निरविंकल्पोऽपि वितथः पूर्वनीतिवत्‌ | ७७ ॥ 
बुद्धया चेद्‌ दरशानान्मुक्िस्तद्भेदात्‌ कथमेकता । 
नानात्वधीवत्‌ सा च स्याद्‌ वितथा पूर्ववद्‌ ग्रहात्‌ ॥ ७८ ॥ 
अजातिसमतां याते ज्ञानेऽभेदात्‌ क्व दर्शनम्‌ । 

अदर्शनाद्‌ विमुक्तिः स्यान्मुक्ति्वा नास्ति कस्यचित्‌ ॥ ७९ ॥ 
बोधे सति तदुत्पादादजातिसमता कुतः । 
सत्यभावादनुत्पादे तद्विकल्पसमोऽपि सः ॥ ८० ॥ 
अजातिर्जातिवद्‌ धरमस्तदभावे च सा सती । 

नैवात्मसमता तस्य युक्ता नापि न तत्स्थता ॥ ८१ ॥ 
अजस्य को न भेदोऽस्ति मतो येन समर्थनम्‌ । 

न जाताजातयोरिष्टमजत्वं तत्त्वतो यतः ॥ ८२ ॥ 
खपुष्पात्‌ तदभेदर्वेदसत्पक्षपरिग्रदः। 
परिनिष्पत्तिभेदरचेददैतं न प्रसिध्यति ॥ ८३ ॥ 

नातो भावो न चाभावो न पृथग्‌ नापृथक्‌ पुमान्‌ । 

न नित्यो नाप्यनित्यङच न बुद्धिष्वनिगोचरः ॥ ८४ ॥ 
ज्ञेयस्य स्व॑थासिद्धर्न्याय्यो बुद्धेरगोचरः । 

धीगोचरनिवृत्तौ च स्याद्‌ गिरामप्यगोचरः ॥ ८५. ॥ 
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ताथागतीमवितथां मत्वा नीतिमिमां शुभाम्‌ । 
तस्माज्जातस्पृहैस्तीरथयैः कृतं तत्र ममापि तत्‌ ॥ ८६ ॥ 


कः श्रद्धास्यति तां तत्र पूर्वापरविरोधिनीम्‌। 
अत्यन्तातुल्यजातीयं मणिरत्नमिवायसः ।। ८७ ॥ 
देशनायास्तु वैचित्रयादिरैवं स्यादयं नयः। 
आकर्षणार्थमेकेषां दोषग्राहनिवृत्तये ॥ ८८ | 
अजातता हि भावानां स्वभावोऽकृत्रिमत्वतः। 
अनपायित्वतङचासावात्मेत्यपि निगद्यते ॥ ८९ ॥ 
एकोऽसवेकरूपत्वाद्‌ भावभेदेऽप्यभेदतः। 

स्वंगः सर्वधर्मत्वानित्यद्चाप्यविनाङतः ॥ ९० ॥ 
अजातत्वादजातोऽयमत एवाजरामरः। 
अच्युतङच्युतभावाच्च प्रकर्षत्वात्‌ परं मतम्‌ ॥ ९१॥ 
न रूपराब्दगन्धादिनं भूम्यग्निजिलानिलाः। 
नाकाराररिसूर्यादिरन मनोज्ञानलक्षणः ॥ ९२॥ 
सर्वरचासौ स्वभावत्वान सर्वं चाविनादातः। 

तत्र क्लेरायनुत्पत्ेः शुद्धोऽसौ शान्त एव च ॥ ९३॥ 


स कल्पनासमारोपाद्‌ वाच्योऽवाच्यस्तु तत्त्वतः । 
सर्वथा चाप्यवाच्यत्वादुक्त एष निरञ्जनः ॥ ९४॥ 
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ईदरो यद्यमिप्रेत आत्मा हि भवतामपि। 
नामादिबहुसाधरम्यानिर्दोषिः सोपपत्तिकः॥ ९५ ॥ 


नैरात्म्यादेव भीतानां भीत्या तत्रैव च स्थितिः। 
आकारादिव भीतस्य क्व चान्यत्र स्थितिभवित्‌ ॥ ९६ ॥ 
स्वागतं क्रियतां तुप्तिनत्रि करििनिवार्यते। 

बुद्धानां लोकबन्धूनां तत्त्वामृतमिदं परम्‌ ॥ ९७॥ 

अपि त्वात्मत्वकर्तृत्वभोक्तृत्वादिर्निरास्पदः। 
संत्यज्यतामसद्राहो भूतदकूप्रतिबन्धकः ॥ ९८ ॥ 
स्वभावाजातितोऽजातिभांवानां तत्त्वतो मता। 
स्वभावतो ह्यजातत्वादुक्तैषा निःस्वभावता ॥ ९९ ॥ 
नैःस्वाभाव्यं च नैरात्म्यं न तदात्मा विरोधतः | 

अनात्मा चेद्‌ भवेदात्मा गोरभावोऽपि गौरभवेत्‌ ॥ १००॥ 
युक्तः स्वभावाभावोऽसौ कथं स्यात्‌ कर्तुभोक्तृते । 

दष्टे वन्ध्यासुतस्येव नाकस्मात्‌ कर्तृभोक्तृते ॥ १०१॥ 
इत्यभूतात्‌ कथं जन्म प्रलयस्तत्र वा कथम्‌ | 

न व्योमकुसुमे युक्ता प्रलयोत्पादकल्पना ॥ १०२॥ 


स्वभावाभावविषया यावद्‌ बुद्धिः प्रवर्तते । 
धीकल्पनासमारोपास्तावदेकादिका मताः| १०३॥ 


८ वेदान्ततत्त्वविनिडचयावतारः 


सविकल्पाविकल्पा च यदा बुद्धिर्निवर्तते । 
धियामविषये तस्मिन्‌ प्रपञ्चोपदामः रिवः ॥ १०४॥ 


वेदान्ततत््वविनिदईचयाबतारो नाम अष्टमः परिच्छेदः 
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एकेऽपवर्गसन्मार्गध्यानज्ञानापवादिनः। 
क्रियामात्रेण तत्प्रापितं प्रतिपाद्यानपत्रपाः || १॥ 


शास्त्रोक्तत्रीिपरवाज्यपत्नीसंबन्धकर्मणः। 
नान्यो मार्गोऽपवर्गांय युक्त इत्याहुरागमात्‌ ॥ २॥ 


रागादिदोषदुष्टत्वात्‌ पुरुषस्य कचो मृषा । 
वेदोऽपुरुषकरृत्वात्‌ प्रमाणमिति गृह्यते ॥ ३॥ 
करतुरस्मरणाचेष्टो वेदोऽपुरुषकर्तृकः। 
संप्रदायानुपच्छेदादागमोऽसौ तदत्यये ॥ ४॥ 
अत्यन्ताक्षपरोक्षे दि प्रतिपत्तिः कथं भवेत्‌। 
अदृष्टलिद्गसंबन्धे स्वर्गापू्वादिवस्तुनि ॥ ५॥ 


नित्यः शब्दो ध्वनिन्यद्ग्यः संबन्धोऽर्थेन नित्यतः। 
प्रतिपत्त्यतोऽर्थषु प्रतिपत्तिः प्रजायते ॥ ६ ॥ 
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अद्विप्रवत्तेरभ्यासात्‌ प्रत्यभिज्ञानतस्तथा । 
राब्दवच्छावणत्वाद्धि नित्यः शब्दोऽवसीयते | ७ ॥ 


अनुमानात्‌ पृथक्‌ चासौ प्रमाणत्वात्‌ तदन्यवत्‌। 
एकानेकार्थविषयप्रतिपत्तिरथापि वा ॥ ८ ॥ 


अदृष्टलिद्गसंबन्धपदार्थमतिरेतुतः। 
भिन्नगोचरधीजन्मकारणत्वादथापि वा ॥ ९ ॥ 
अपूर्वोऽपि क्रियाव्यङ्ग्यः क्रिया मोक्षेऽपि साधनम्‌। 
सोमपानादिका विद्वान्‌ निर्जयेदन्तकं यया ॥ १०॥ 
देवर्षिजुष्टरिष्टष्टं पुराणं वर्मं शोभनम्‌। 
वेदार्थबाहः स्त्रीददरर्ुक्तं यत्‌ त्यज्यते त्रयी ॥ ११॥ 


यदिहास्ति तदन्यत्र य्ेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌| 
चतुष्टयेऽपि धर्मादौ तदेवान्यत्र दरयते ॥ १२॥ 


दूषयित्वा त्रयीमार्गं हेतुमिर्हतुवादिनः। 
अनुमानप्रधानत्वात्‌ स्वनयं द्योतयन्ति ये ॥ १३॥ 


पादस्पादिवान्धानां विषमे पथि धावताम्‌ । 
अनुमानप्रधानानां पातस्तेषां न दुलभः ॥ १४॥ 


त चास्ति करिचत्‌ सर्वज्ञो नेदानीं दर्यते यतः । 
सर्वज्ञता दि बुद्धस्य कल्पिता लोकपक्तये ॥ १५॥ 
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अप्रमाणं वचो बौद्धं कृतकत्वात्‌ तदन्यवत्‌ | 
असर्वज्ञरच संबुद्धः पुरुषत्वात्‌ तदन्यवत्‌ ॥। १६॥ 
अप्रमाणं वचो बौद्धं ्रयीदङनदषणात्‌। 
यद्‌ यथोक्तं तथोक्तं तद्यथा नग्नाटदर्शानम्‌ ॥ १७॥ 


तदत्रापि परीक्षन्ते यथाभूतगवेषिणः। 
पक्षपातविषं हित्वा शब्दार्थन्यायकोविदाः ॥ १८ ॥ 


संप्रदायानुपच्छेदादागमस्यागमत्वतः। 
सर्व॑स्यागमतासिद्धः किं तत्त्वमिति धार्यताम्‌ ॥ १९॥ 
यत्‌ परीक्षाक्षमं युक्त्या वचनं चेत्‌ तदागमः। 

तदेव तावन्मीमांस्यं पदचात्‌ तेनोदितं दि यत्‌॥ २०॥ 


तत्र ततप्रतिपक्षत्वाज्ज्ञानान्मुक्तिरितीष्यताम्‌। 
आमयप्रतिपक्षत्वादौषधाद्‌ व्याधिमुक्तिवत्‌ | २१॥ 


क्रियात्वान क्रियाभीष्टा कृषिवन्मुक्त्यवाप्तये । 
अधीत्वे सति वाच्यत्वान्मितकालत्वतोऽपि वा ॥ २२॥ 


नृवाक्‌ चेद्‌ दोषदुष्टत्वादप्रमाणमितीष्यते | 
सौवर्णिंकादिवाक्येन हेतुः स्याद्‌ व्यभिचारवान्‌ ॥ २३ ॥ 


प्रामाण्यमथ वेदस्य साध्यतेऽकतंकत्वतः 
असाधारणता हेतोः स्यादसिद्धार्थतापि च ॥ २४॥ 
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अनुवादादकर्तृत्वे बौद्धमप्यस्त्यकर्तृकम्‌। 
पूर्वबौद्धामिसंबुद्धं यतो बुदधैरनूद्यते ॥ २५॥ 


कृतकत्वानुमानाच पक्षबाधानुमानतः। 
कर्तुरस्मरणासिद्धर्ेतोइच स्यादसिद्धता ॥ २६॥ 


समन्तरस्यैव संभूतो मन्त्रकर्तुः पुरा यदि। 
शास्त्रं वा सममिप्रेतं तत्कतुंकमकर्तृकम्‌ ॥ २७॥ 


सकर्तृकत्वं शास्त्रस्य किमेवं न प्रतीयते । 
तत्सहोत्पनकर्तृत्वाज्जातिस्मरकृतैर्यथा | २८ ॥ 


प्रतिपत््यानुगुण्येन वर्णाम्नायादथापि वा । 
गृह्यते वेदवाक्यानां न कि पुरुषकर्तृता । २९ ॥ 


इतङच वेदवाक्यानां मता पुरुषकर्तुता | 
विवक्षितार्थधीजन्मकारणत्वाद्‌ यथेङ्गितम्‌ ॥ ३० ॥ 
अनुमेयद्च वेदोऽयं असतूपुरुषकर्तुंकः। 
भूतर्दिसासुरापानक्रियोक्तेमगरास्त्रवत्‌ | ३१॥ 


विषोपयुक्तिवद्धिसा यदि मन्त्रपरिग्रदात्‌ । 
नाभीष्टानिष्टफलदा शास्त्रोक्तर्वापि दानवत्‌॥ ३२॥ 


मन्त्रकर्षणचू्णिरागम्यागमनं हि यत्‌ | 
तेनानैकान्तिकः पूरवो मद्यपानेन चोत्तरः ॥ ३३ ॥ 
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आयुदकेदप्रयोगत्वादिष्टो मन्त्रपरिग्रहः । 
अनिष्टफलदः कतुर्विषस्त्प्रयोगवत्‌ ॥ ३४ ॥ 


स्वशास्त्र एव चेदुक्ते सिद्धः संसारमोचकः। 
सामान्येन च देतूक्तौ स्यादन्यतरासिद्धता ।॥ ३५ ॥ 


यज्ञे पशूनां सा चेनानिष्टफलदायिनी | 
तादर््याद्‌ ब्राह्मणार्था हि यथेष्टा पचनक्रिया | ३६ ॥ 


भोक्त्र्थाः पद़ाबोऽभीष्टा भोग्यत्वात्‌ तद्‌ यथाङ्गना | 


` तस्माद्‌ यज्ञा्थतासिद्धेः पशूनां देत्वसिद्धता ॥ ३७॥ 


अन्वयां च हिंसेयं संचिन्त्याभ्रान्तिमारणात्‌। 
अनिष्टफलदा कर्तुरायत्यां तद्‌ यथेतरा ॥ ३८ ॥ 


इतङचानिष्टफलदा हिसा यज्ञ इतीष्यते । 
संचिन्त्यजीवितोच्छेदि दुःखाधानाद्‌ यथेतरा ॥ ३९ ॥ 


यादृक्‌ फलमधिष्ठाने दृष्टे हि कुरुते क्रिया । 
कर्तुस्ताटगदृष्टेऽपि रिसा वा तद्‌ यथेतरा ॥ ००॥ 


व्याख्यातं मद्यपानादि प्रत्याख्यानाद्‌ यथोदितात्‌। 
मद्यं न मदहेतुत्वात्‌ सेव्यं धुस्तूरकादिवत्‌॥ ४१॥ 


न मद्यपानं निदोषं यज्ञे मन्त्रपरिग्रहात्‌। 
मद्यत्वात्‌ तद्‌ यथान्यत्र दृष्टो मन्त्रपरिग्रहात्‌ ।॥। ४२॥ 
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दष्टं न लिङ्गमस्तीति यदि स्व्गांयनिरचयः। 
लिङ्गादनुमितत्वाच्च निरचेतुर्निर्चितेनं किम्‌ ॥ ४३॥ 


अद्विपरवृत्तेरित्यत्र दीपेऽप्यद्विपरवृत्तितः। 
व्यभिचारितया हेतोः शब्दनित्यत्वमप्यसत्‌ ॥ ४४ ॥ 


सत्त्वादनित्यः शब्दोऽयं क्रियावत्‌ किं न गृह्यते । 

अथवा देहचेष्टावद्धीहेतुत्वाद्‌ विनाङ्ययम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अभ्यासप्रत्यभिज्ञानहेत्वोरन्वयदहीनता । 
नाभ्यासप्रत्यभिज्ञानेऽनित्येऽदृष्टे क्वचिद्‌ यथा ॥ ४६ ॥ 


शब्दत्वनित्यतासिद्धेः शब्दत्वं न निदर्शनम्‌ । 
अभिव्यक्तिनिषेधाच्च ध्वनिव्यङ्ग्यो न चाप्ययम्‌ ॥ ४७॥ 


श्रावणो यदि शब्दस्ते ध्वनिव्यङ्ग्यः कथं मतः। 
प्रतिपत्तिस्तु संकेतादसौ शब्दः प्रसज्यते ॥ ४८ ॥ 


संकेतासंभवादादौ प्रतिपत्तिनं युज्यते । 
संसारवदनादित्वात्‌ संकेतस्यानुवादतः ॥ ४९ ॥ 
अनुमाने प्रमाणत्वं भिनं च न तदात्मनः। 
अतोऽनैकान्तिको हेतुः प्रमाणत्वादितीरितः ॥ ५० ॥ 


भिनगोचरतासिद्धेर्हतोडच स्यादसिद्धता। 
भिनगोचरधीजन्मकारणत्वस्य नेतरः ॥ ५१॥ 
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अनेकार्थविनाभावादनुमानमपीष्यते । 
नैकार्थप्रतिपद्धूतुरस्माच्छाब्दान भिद्यते ॥ ५२॥ 


अदृष्टलिङ्गसंबन्धे पराथांदनुमानतः। 
प्रतिपत्तिर्यतो बोध्ये तस्मादर्थान्तरं न सः ॥ ५३ ॥ 
नानुमानात्‌ पृथक्‌ान्दः परोक्षमतिहेतुतः। 
संबन्धस्मृत्यपेक्षत्वादनुमानं यथा स्वतः || ५४ ॥ 


नापूर्वोऽपि क्रियाव्यङ्ग्यः शब्दव्यक्तिनिषेधवत्‌। 
घटवद्‌ वाप्यमिव्यक्तेरपर्वोऽनित्य इष्यताम्‌ । ५५ ॥ 


अनित्यं सोमपानादिक्रियाफलमितीष्यते । 
क्रियाफलत्वात्‌ तनेष्टा कामनैमित्तिकं फलम्‌ ॥ ५६॥ 


न मोक्षप्रापिका युक्ता सोमपानादिकी क्रिया | 
क्रियात्वात्‌ तद्यथा नेष्टा कामनैमित्तिकी क्रिया ॥ ५७ ॥ 


न जयत्यन्तकं तस्मादेनं पन्थानमाभितः। 
परप्रणेयैजुंष्टोऽयं विचाराक्षमबुद्धिभिः ॥ ५८ ॥ 


तरयीमारगप्रणतुणा ब्रह्मकेशवरूलिनाम्‌। 
दृष्ट्वा क्लेशात्मिकां चर्या युक्तं यत्‌ त्यज्यते त्रयी | ५९ ॥ 


ज्ञानेन ज्ञानिनः पापं द्हत्यग्निरिवेन्धनम्‌। 
अतस्तेजोविहोषाच्च न तेषां प्रत्यपायिता ॥ ६० ॥ 
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यत्‌ क्लेादहनायालं तज्ज्ञानं ज्ञानिनो विदुः । 
नातः प्रकुरुते पापं ज्ञानी तद्धेत्वसंभवात्‌ ॥ ६१॥ 


सिद्धियोगो न लिप्येत कर्मणा पातकेन वा । 
इति ब्रुवाणैः सन्मार्गानिष्टैरन्येऽपि नादिताः | ६२ ॥ 


तत््वार्थदरनी बुद्धिः ब्रह्मादीनां न चेष्यते । 
तिलोत्तमायां संरक्तौ कथं ब्रहमत्रिशूलिनौ ॥ ६३॥ 


पर्व क्रोधाग्निनादग्धो ददाह त्रिपुरं कथम्‌। 
पष्णः दास दन्तांइ्च भगस्यापि च लोचने ॥ ६४॥ 


ब्रह्महा मद्यपः कामी दृष्टतत्त्वो यदीदइवरः। 
का कथाटृष्टतत्त्वानां तत्द्धत्यनुगामिनाम्‌ ॥ ६५॥ 


कथं च केङवः केरिचाणूरनरकादिकान्‌। 
न्ययोजयदकारुण्यादसुभिर्वसुभिरच तान्‌ ।। ६६ ॥ 


पराङ्गनाधनादायी मद्यपः प्राणिघातकः। 
टृष्टतत्त्वो यदि हरिर्जिंतं शावरतस्करैः ॥ ६७ ॥ 


प्रजापालनदक्षत्वादसुरान्‌ सुरकण्टकान्‌ । 
नातो दोषो ध्नतोऽप्यस्ति तस्य चेद्‌ धर्मगुप्तये | ६८ ॥ 


परस्त्ीद्रविणादानमायााक्यप्वृत्तयः। 
कि न त्यक्ता हि वाञ्छास्ति तस्य चेद्‌ धर्मगुप्तये ॥ ६९ ॥ 


मधघ्यमकहू्दयम्‌ 


अधर्म्वेन्दरियो नास्य कथं ततूसुष्टिकारिता । 
अदृष्टदोषैरज्ञत्वात्‌ ततूसृष्टिरथवा कृता ॥ ७०॥ 


तृष्णया पाति लोकं वा तुष्णादासः कथं कृती । 
कारुण्याचेत्‌ कथं लोकं मायया समममुहत्‌ ॥ ७१॥ 
किं नासुरेषु कारुण्यं मृत्युजात्यादिदुःखिषु । 

सर्वत्र समदर्ित्वानारिसंज्ञास्य युज्यते ॥ ७२ ॥ 


रागद्वेषादिशबलं किमीटक्‌ चरितं हरः । 
अनाय॑चरितङ्चैवं कथं स पुरुषोत्तमः ॥ ७३॥ 


अन्यैवासौ हरेमूर्तिः शिवा यदि विकल्प्यते । 
दष्ट्वा हि यतयो यां न पुनर्यान्ति पुनर्भवम्‌ ॥ ७४॥ 


न सती नासती चासौ नासौ सदसती मता । 
तस्मात्‌ सत्त्वादसत्त्वाच्च सदसत्त्वा्च सा परा ॥ ७५॥ 


मत्स्यादिमूर्तैः सान्या चेदन्यत्वादच्युता न सा। 
अनन्यत्वादनन्यापि साप्यङान्ता यथेतरा ॥ ७६ ॥ 


अथाप्यरान्ता तस्यैका शान्तान्यैकात्मनः सतः। 
बन्धकी नाम साध्वी स्याच्छरीरार्धन संयता ॥ ७७ ॥ 


सदादिङञब्दावाच्यत्वात्‌ परा चेति न युज्यते । 
सतो हि परता युक्ता युक्ता कारणतापि च ॥ ७८ ॥ 
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कारणत्वप्रतिक्षेपादन्यत्वस्य च पूर्ववत्‌ । 

न कारणं न चान्यासौ नाच्युतङ्चाप्यजातितः ॥ ७९ ॥ 
अच्युतो यदि भावः स्यात्‌ स नष्टः स्याद्‌ रसादिवत्‌। 
अच्युतो यद्यभावः स्यादसंरचासौ खपुष्पवत्‌ ॥ ८० ॥ 


सदसत्ता न युक्तैवं यथाग्नेरुष्णङ्गीतते । 
अथाप्यनभिलाप्यः स्याद्‌ युक्तोऽसौ कथमच्युतः | ८१॥ 


न चास्यानभिलाप्यत्वमात्मवत्‌ तननिषेधतः। 
अच््युतेरनाच्युतः कर्चिदस्ति चेनाच्युतोऽच्युतः ॥ ८२ ॥ 
ूर्तिरन्या च या तस्य क्ठृप्ता व्यसनगुप्तये । 
कथमालम्बमानास्तां मुच्यन्ते निरममुक्षवः ॥ ८३ ॥ 
इन्दरियाणीन्रियार्थभ्यः कूर्मोऽडगानीव संहरन्‌ । 

ओंकारं व्याहरन्‌ स्मृत्या तद्भक्तो मुच्यते यदि ॥ ८४ ॥ 


मुक्तिर्न हरिभक्तानां युज्यते हरिदरशनात्‌। 
विकल्पस्मृतियोगत्वात्‌ तद्यथा हरिदर्शनात्‌ ॥। ८५ ॥ 


निर्विंकल्पापि धीरनष्टा योगयुक्तस्य मुक्तये । 
निमित्तग्रहणान्‌ मिथ्या किं पुनः परिकल्पिता ॥ ८६ ॥ 


रागादिसमुदाचाराद्‌ ब्रह्मादीनां किरातवत्‌ | 
तत्त्वचिन्तां निराकरष्यः संदेहो न हि कारणे ॥ ८७॥ 
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मध्यमकहदयम्‌ 


तथ्यधर्मो पदेशेन प्रतिपत्त्यापि वा स्वयम्‌| 
धर्मगुपिर्भवन्ती स्यात्‌ सा द्विधाप्यषु दुःस्थिता ॥ ८८ ॥ 
सर्वे च सृष्टिहेतुत्वं ब्रुवते स्वात्मनः पृथक्‌ । 

कस्यात्र वचनं भूतमभूतं वा विकल्प्यताम्‌ | ८९ ॥ 


तदेकत्वाददोषरचेद्‌ ब्रह्मापि ब्रह्महा कथम्‌ । 
एकत्वप्रतिषेधाच तदेकत्वमयुक्तिमत्‌ | ९० ॥ 


आत्मभेदेऽपि चायोगात्‌ त्रितयं चेरानं कथम्‌ । 
दुःखहेतौ विमूढानां तच्छान्त्युक्तौ कथास्तु का ॥ ९१॥ 


वेदयोगोपदेशादितदुक्तर्विकलत्वतः। 
न तावत्‌ तथ्यधरमोँक्त्या रक्तास्ते धर्मगुप्तये ॥ ९२॥ 


प्रतिपद्विकलत्वाच्च नालं नेतुं परान्‌ शमम्‌ । 
यथा नेता स्वमारगेण प्रपातपतितः परान्‌ ॥ ९३॥ 


त्रय्यां हेतुविपर्यस्तैः कल्पनाजालकल्ितैः। 
अयुक्तियुक्तं मीमांस्यं युक्तं यत्‌ त्यज्यते त्रयी || ९४॥ 


नेशादिकारणं विदवं युक्तमित्युदितं पुरा । 
सत्यपीञ्ादिकतंत्वे किं टि तत्‌ कृतकं भवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


आत्मा तावदजन्यत्वान ततूकृतक इष्यते | 
ध्मधिर्मौ न तस्येष्टौ तदगुणत्वाद्‌ यथाधुना । ९६ ॥ 
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देहोऽपि ताभ्यां निर्वृत्तः सुखदुःखोपरब्धये । 

देहोऽपि देहिनां तस्माद्‌ युक्तो नेशादिकतुंकः ॥ ९७ ॥ 
कल्पादौ देहिनां देहः प्राकूकृतादृष्टदतुतः। 
सुखायुत्पत्निहेतुत्वात्‌ तद्‌ यथाद्यतनी तनुः ॥ ९८ ॥ 
ईइवरस्य यदैरवर्यं तचत्‌ पुण्यकृतं भवेत्‌। 
तत्पुण्यपरतन्त्रत्वादीङवरः स्यादनीरवरः ॥ ९९ ॥ 


ईरवरस्य यदैरवर्यमकस्माचेत्‌ तदिष्यते । 
तस्यान्यैरपि सामान्यादीडइवरः स्यादनीइवरः ॥ १००॥ 


ईरवरो ज्ञस्वभावङईचेत्‌ तेन तत्कतंकं जगत्‌। 
कारणानुविधायित्वात्‌ सर्वं ते चेतनं जगत्‌ ॥ १०१॥ 
ईरवरो यदि हेतुः स्याज्रगत्‌ स्यादणिमादिवत्‌। 

ईइवरो वा न हेतुः स्याप्रगचेनाणिमादिवत्‌ ।॥ १०२॥ 


ईरवरः कर्मकतां चेत्‌ पच्यते नरकेष्वपि । 
तदन्येषां हि पाके वा कुतनाशाकृतागमौ ॥ १०३॥ 


दुःखदेतोरच नित्यत्वात्‌ तद्दुःखोपङामः कुतः । 
नोष्णन्युपङामो दृष्टो ज्वलत्येव विभावसौ ॥ १०४॥ 


एकस्य वाविचित्रस्य कथं कार्यविचित्रता | 
नापि चेच्छादिवैचित्रयाद्‌ युक्तैकस्य विचित्रता | १०५ ॥ 


मध्यमकहूदयम्‌ 


नित्योऽनवयवः सूक्ष्मः कारणं जगतः किल । 
एकः सर्वगतईयेति किमादचर्यं ततोऽपरम्‌ ॥ १०६ ॥ 


क्रीडार्थं तनिमित्तं चेत्‌ तस्याः प्रीतिफलं किल । 
प्रीतौ स्वपरतन्त्रत्वादीडइवरः स्यादनीदवरः ॥ १०७॥ 


अन्योन्यभक्षणाद्‌ भीतैस्िर्यग्मिद्लभोत्सवैः। 
निष्पेषच्छेददादादिदुःखर्तनौरंकैरपि ॥ १०८ ॥ 
नृमिर्जन्मजरारोगभयशोकक्छमार्दितैः। 

प्रीयते यो नमस्तस्मै रद्रायान्वरथसंज्ञिने ॥ १०९ ॥ 


कृपणा धनिनो यद्‌ वा परानादाइच सात्विकाः । 
स्वर्गे चाधर्मिणः केचिद्‌ व्यक्तमीदवरचेष्टितम्‌ | ११० ॥ 


अल्पायुषो गुणधना दुवृत्तादच चिरायुषः । 
दाताररचाल्पविभवा व्यक्तमीङ्वरचेष्टितम्‌ | १११॥ 
बौद्धा दि सुखिनः केचित्‌ तद्भक्ता दुःखिनङ्च किम्‌। 
ईइवराज्ञाविधानाच पुण्यभाक्‌ किं न पापकृत्‌ ॥ ११२॥ 
वैचित्रयकर्मणोऽज्ञस्य तद्धेतुत्वेन वाच्यता । 

एतेन सृष्टिकर्तृत्व प्रत्युक्तं ब्रह्मकृष्णयोः ॥ ११३ ॥ 


संयमितमतिद्वारः स्थापयित्वा दिवे मनः। 
तथोँकारमभिध्यायन्‌ धारयन्‌ धारणां हदि ॥ ११४॥ 
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क्षित्यादिधारणाभ्यासात्‌ प्राकूसमादितमानसः। 
ईशे प्रसमे दुःखान्तं गच्छतीत्येतदप्यसत्‌ ॥ ११५ ॥ 


मनोज्ञानोदयो यावत्‌ तावन्मुक्ति्न युज्यते । 
मनोज्ञानोदयात्‌ पूर्वं यथा मुक्तिनं युज्यते ॥ ११६ ॥ 


मुक्ति्नेदइवरभक्ताना युज्यते स्थाणुदर्शनात्‌। 
उपलम्भविहारित्वात्‌ तद्यथा स्थाणुदर्शनात्‌ ॥ ११७॥ 
दुःखे हेतुय॑दीः स्यानित्यत्वात्‌ सोऽप्रतिक्रियः। 

अतो दुःखान्तगमनं नेङवरादस्ति कस्यचित्‌ ॥ ११८ ॥ 


एतेन शेषाः प्रत्युक्ता ब्रह्मविष्ण्वात्मवादिनः। 
परीतिदचैवमयुक्तत्वानेशादौ धीयते धियः ॥ ११९ ॥ 


पापप्रक्षालनं चाद्धिः शुभादिक्रयविक्रयम्‌। 
दृष्ट्वा दुरविहितं त्रय्यां युक्तं यत्‌ त्यज्यते त्रयी ॥ १२० ॥ 


पापं प्रक्षाल्यते नाद्धिरस्पुष्टेरनिदरनात्‌। 
अक्लेदाद्‌ वासनाधानात्‌ स्मृतिज्ञानज्ुभादिवत्‌ ॥ १२१॥ 


न पापं पातयत्यम्भः पौष्करं जाहवादि वा | 
स्पृरयत्वात्‌ क्लेदनाचापि गृहस्यन्दिकपूयवत्‌ ॥ १२२ ॥ 


अवगाहादिना क्षये प्राकूकृतापुण्यकर्म॑णाम्‌। 
कृततीर्थाभिषेकानां दुःखं न स्यादहेतुकम्‌ ॥ १२३॥ 


मध्यमकहूद्यम्‌ 


न च कर्मक्षये चापि न कर्ित्‌ पातकी भवेत्‌ । 
संशुच्यत्यन्तरात्माद्धिरित्युक्तिइचेत्‌ तदप्यसत्‌ ॥ १२४॥ 


सन्तानान्तरसंक्रान्तं न पापमिति गृह्यते। 
अमूर्तत्वाद्‌ यथा रागद्धेषमोहाचसंक्रमः ॥। १२५ ॥ 

न दानग्रहणं युक्तं पुण्यादेरिति निङ्चयः। 

चित्तेन संप्रयोगित्वात्‌ तयथा सुखदुःखयोः १२६ ॥ 


ब्रह्मलोकादिगमनं ज्वलनादिप्रपाततः। 
दष्ट्वा दुरवहितं त्रय्यां युक्तं यत्‌ त्यज्यते त्रयी || १२७॥ 


हेतुनांगनिप्रपातादि ब्रह्मलोका्वाप्तये। 
प्राणबाध कारणत्वाच्छलभादिप्रपातवत्‌ ॥ १२८ ॥ 


नान्नपानपरित्यागः स्वर्गप्रापक इष्यते । 
्ुतसंतापादिदेतुत्वादनिच्छानरनादिवत्‌ || १२९ ॥ 
अभोजनादौ पुण्यं च त्यागात्‌ पापनिव्तिवत्‌। 
सत्यत्यागादिभिर्हेतोः स्यादेवं व्यभिचारिता ॥ १३०॥ 


भुक्तित्यागो न पुण्याय यत्‌ क्रियेयमपातका | 
यच्छुभमनस्कारस्य त्यक्तमनसिकारवत्‌ | १३१॥ 


त्रिकोटिशुद्धं यन्मांसं न तद्‌ भक्षितमेनसे। 
रसादिपरिणामित्वाद्‌ भक्षां न यथैनसे ॥ १३२॥ 
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न मांसभक्षणं भोक्तुं भुज्यतेऽपापकारणात्‌। 
्ुत््रतीकारहेतुत्वाद्‌ यदच्छागतभक्तवत्‌ ॥ १३३॥ 


अङुचित्वादभक्षयं चेन्मांसं कायोऽपि चिन्त्यताम्‌ । 
बीजस्थानादुपस्तम्भादङुविर्विटूकृमिर्यथा ॥ १३४ ॥ 


शुक्रादिसंभवादेव मत्स्यमांसं विगर्हितम्‌ । 
तद्‌ घुतक्षीरादिहेतोः स्यादेवं व्यमिचारिता ॥ १३५. ॥ 


मांसादः प्राणिधाती चेत्‌ तन्निमित्तत्वतो मतः। 
अजिनादिधर्हेतोः स्यादेवं व्यभिचारिता ॥ १३६ ॥ 

न मांसभक्षणं दुष्टं तदानीं पराण्यदुःखनात्‌ । 
मुक्ताबर्हिकलापादितण्डुलाम्बूपयोगवत्‌ | १३७॥ 
संकल्पजत्वाद्‌ रागस्य न हेतुर्मासिभक्षणम्‌ | 

तद्विनापि तदुत्पततर्गवामिव तृणारिनाम्‌ ॥ १३८ ॥ 
अचेतनेषु चैतन्यं स्थावरेषु प्रकल्पितम्‌ । 

दृष्ट्वा दुरविंहितं त्रय्यां युक्तं यत्‌ त्यज्यते त्रयी ॥ १३९॥ 


सचित्तका हि तरवो न चतुर्यन्यसंग्रहात्‌। 
मध्यच्छेदेऽपि वास्पन्दाज्रडत्वे सति लोष्टवत्‌ ॥ १४० ॥ 


स्पत यदि सड्कोचाद्‌ यथा मण्डलकारिका। 
सचित्तके तथाभीष्टे समङ्गाज्जलिकारिके ॥ १४१ ॥ 
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मध्यमकहृदयम्‌ 
वहिसंस्पृष्टकेदायैः स्याद्धतोर्व्यमिचारिता। 
चूर्णपारतसंसृष्टकेरीर्वापि विदोषतः ॥ १४२ ॥ 


चिकित्स्यत्वान्न तरवो युज्यन्ते हि सचित्तकाः। 
विनष्टस्यापि मद्यादेः प्रत्यापत्तेइच संशयः ॥ १४३ ॥ 


समानप्रसवाद्‌ व॒द्धर्दोहदाच्च सचित्तकाः। 
ऋतुजत्वात्‌ तथा स्वापान्नापीष्टास्तुरगादिवत्‌ ॥ १४४॥ 


दद्रुविद्रुमवैदूर्यकेडदेमाड्कुरादिभिः। 
व्यभिचारात्‌ तु तरवो न सिध्यन्ति सचित्तकाः | १४५ ॥ 


अचित्तकत्वादेवैषां दोहदाद्यप्रसिद्धतः। 
हेतवः स्युरसिद्धा्थां गदैइच व्यभिचारिणः ॥ १४६ ॥ 


सत्त्वकर्माधिपत्येन कालजाः पादपादयः। 
नरके स्वर्गलोके च इस्तररत्नद्रुमा यथा ॥ १४७॥ 


यथार्थो हि त्रयीमारगो ब्रह्मक्तेव्यकादिवत्‌। 
अतीतानागतज्ञर्वा तदुक्तेदचेत्‌ प्रसाध्यते ॥ १४८ ॥ 
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दशमः परिच्छेदः 
सर्बज्ञसिद्धिनिर्दरः 
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एवं संपरयता शास्त्रा प्रत्रजन निवारितः ॥ १३॥ 


पर्यतः प्रातिहार्याणि धर्म चास्यानुरुण्वतः। 
पुण्योपचयमालोक्य सुनक्षत्रस्य धारणम्‌ ॥ १४॥ 
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सर्बज्ञसिद्धिनिर्देशो नाम दशमः परिच्छेदः 


एकादशः परिच्छेदः 
स्तुतिलक्षणनिदशः 
न्यवहारेऽपि संमूढं दृष्टिमालाकुलं जगत्‌। 
अद्वये व्योमवत्‌ तत्त्वे निनीषुः सत्त्वभन्यताम्‌ ॥ १॥ 
लोकद्वयोपकाराय यस्तथ्यां लोकसंवृतिम्‌ | 
लोकोत्तरदच यः प्राह तस्मै लोकविदे नमः ॥ २॥ 


इति मध्यमकस्येदं संक्षेपाद्‌ धृदयं कृतम्‌। 
धीमतां नैकसूत्रान्तिम्बदर्शानदर्पणम्‌ ॥ ३ ॥ 
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तदभावादनुत्पादो 
तदभूतस्य बोधाय 
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तना नारादोषाच 
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तस्मात्‌ समुदयस्पेष्ट 
तस्मादमृततायुक्ता 
तस्मादेव तदुत्पनम्‌ 
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तुषितच्युत्यवक्रान्ति 
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त्रयं नाप्राप्तविषयम्‌ 
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त्रिकोरिशुद्धं यन्मांसम्‌ 
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त्रिरत्नवंशस्थितये 
त्यध्वाप्रमाणकायत्वम्‌ 
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दर्शनं दर्शनात्‌ तस्य 
दर्शनं लोकधातूनाम्‌ 
दर्शनं लोकबन्धूनाम्‌ 
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दिव्यार्यधननिर्मांण 
दीनं कृपणमस्वस्थम्‌ 
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दृष्टिः कस्य कुतङ्चेष्टा 
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दृष्ट्वा दुवहितं त्रय्याम्‌ 
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देवदत्तरिछनत्तीति 
देवर्षिजुष्टशिष्टष्टम्‌ 
देदानायास्तु वैचित्रयात्‌ 
देशस्थोत्प्तसंपूर्ण 
देहसंस्थोऽप्यसङ्गत्वात्‌ 
देहोऽपि ताभ्यां निवृत्तः 
देहोऽपि देहिनां तस्मात्‌ 
दौःशील्याक्रियया सर्व 
द्रवन्तं भवकान्तारम्‌ 
द्रव्यं यदि भवेदात्मा 
द्रनयप्रधानजीवादि 
दरन्यसत्त्वेऽप्यजातत्वात्‌ 
द्रव्यसत्त्वे च तत्त्वस्य 
द्रन्यसद्विषया चेयम्‌ 
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दरन्यसन्न पृथिव्यादि 


इलोकाधानुक्रमणी 


ठ .५.७ 
८.१०१ 
२३.२२४ 
९.५९ 
९,.१२० 
९.,१२७ 
९.१३९ 
९.७४ 
८.३३ 
९.११ 
८.८८ 
३.२३५६ 
८. १५ 
९.९७ 
९.९७ 
१.१८ 
३२.३५० 
८.५९. 
२३.१३५ 
५.८१ 
५.९१ 
३.३३ 
३.८४ 
३.३२ 


दरन्यसन्नाप्यवाच्यत्वात्‌ 
द्रन्यस्याधारता युक्ता 
दरन्याभिधायको नेष्टो 
द्रन्याश्रयत्वाद्‌ भावस्य 
द्रष्टैव चेद्‌ भवेच्छोता 
दवयप्रवृत्तौ संज्ञाया 
द्वयाभावस्य भावो हि 
द्वयाभावस्य सदूभावात्‌ 
द्रयोरन्यतरस्यापि 
द्वितीयेऽपि यथा नास्ति 
दवतं मायोपमं मत्वा 
द्रयात्मकत्वेऽपि सर्वस्य 
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धर्मव्यवस्थावेदित्वम्‌ 
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धीमतां नैकसूत्रान्त 
धीमता सत्त्वमहता 
ध्यानज्ञानादि चेदिष्टम्‌ 
ध्यानप्रीतिफलाहारः 


ध्यायिनां ध्यानसामर्यात्‌ 


ध्वनिवर्णात्मको यद्गच 
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न कल्पनाकलङ्काङ्क 
न कारणं न चान्यासौ 
न केदावेकापुरुष 
नक्तंचराक्ष्यधिष्ठानम्‌ 
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न गोशुडगाद्विरडगत्वम्‌ 
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न च क्लेडाग्निसंतापो 
न च क्वचन तिष्ठन्ति 
न चक्षु परेक्षते रूपम्‌ 
न चष्ुरिन्द्रयं रूपम्‌ 
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न तावत्‌ तथ्यधर्मोक्त्या 
न तूत्पादनिरोधादि 

न दानग्रहणं युक्तम्‌ 

न दुःखविषयं ज्ञानम्‌ 

न दुःखहेतुविषया 

न दुःखेनापि निर्मोक्ष 
न द्वयं नाद्भयं शान्तम्‌ 
न नयेत्‌ कदलीफेन 

न नित्यो नाप्यनित्यदच 
न निरालम्बनापीष्टा 

न निरुद्धे निरोधोऽस्ति 
न निर्ग॑तरच संसारात्‌ 
न निष्कल्पा मतिर्नष्टा 
न नीतिच्छिद्रगुप्तयर्थम्‌ 
ननु विज्ञानपर्यांयात्‌ 
नन्वेवमपि नोत्साहम्‌ 
नन्वेवमविकल्पापि 

न पक्षपातसंतप्तः 

न परे परमार्थेन 

न परेष्टात्मविषया 

न पङ्यति ततो विद्वान्‌ 
न प्यति तथा विद्धान्‌ 
न पडयति बुधः किंचित्‌ 
न प्यति यथा वक्त्रम्‌ 


इलोकार्पानुक्रमणी 


९.९२ 
५.७ 
९.१२६ 
४.४१ 
४.४३ 
८.४७ 
१.२ 
१.३१ 
८.८४ 
५.३० 
२३.१६८ 
३.२९ 
३.२६२ 
५.८८ 
५.७२ 
६.४१ 
५.१४ 
३.२३ 
३.१४८ 
८.२४ 
३.२६३ 
३.२५६ 
२३.२५२ 
३.१५ 


न पापं पातयत्यम्भः 

न पुद्रलः संसरति 

न प्रतीत्यसमुत्पाद 

न प्रत्क्षप्रतीतिभ्याम्‌ 
न प्रत्यक्षप्रतीतिभ्याम्‌ 
न प्राप्तविषयं चक्षुः 

न प्राप्तविषयग्राहि 

न बाध्यन्ते प्रदीप्तासि 
न बालाद्यविरेषोऽतो 
न बुद्धोकितर्महायानम्‌ 
न बुद्धोक्ति्महायानम्‌ 
न बुद्धो रूपिणः स्कन्धाः 
न भावस्तत््वतोऽजातेः 
न भवे दोषदरित्वात्‌ 
न मद्यपानं निर्दोषम्‌ 
नमस्कारमनस्कार 
नमस्यन्ति हि ये नाथम्‌ 
न मांसचश्चुषा दरयो 
न मांसभक्षणं दुष्टम्‌ 
न मांसभक्षणं भोक्तुम्‌ 
न मातङ्गः समुद्रान्त 
न मुख्यस्तत्त्वतः कर्तां 
न मुच्यते नामरूपम्‌ 
न मोक्षप्रापिका युक्ता 
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न युक्ता परमार्थेन 

न युक्ता हस्तिदृष्टान्तात्‌ 
न युक्तैव मनोयुक्ता 

न युक्तो राजदृष्टान्तः 
नयेनानेन बोद्धव्यम्‌ 
नरके स्वर्गलोके च 

न रागस्यान्यता युक्ता 
ने रूपतत्त्वं बालानाम्‌ 
न रूपतत्त्वे बालानाम्‌ , 
न रूपमीक्षते चक्षुः 

न रूपशब्दगन्धादि 

न रूपालम्बना बुद्धिः 
न भावस्तत््वतोऽजातेः 
न लिप्यते लोकर्मः 

न वर्णविषयो रूप 

न वस्तुप्रतिविज्ञप्ति 

न वस्तुप्रतिविज्ञप्ते 

न वा सर्वगतो भोक्ता 
न विपर्यांससद्भावात्‌ 
न विवक्षितनेत्रादि 

न वैडोषिकतत्त्वेऽपि 

न व्योमकुसुमे युक्ता 

न शून्यस्तेन शून्यत्वात्‌ 
न सती नासती चासौ 
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न सतो नासतो युक्तः 
न सत्याद्रीनादिष्टो 
न सन्ति भावा इति वा 
न सन्‌ नासन्‌ सदसतो 


न सन्‌ नासन सदसन्‌ 


न सन्‌ नासन्‌ सदसन्‌ 
न स संविद्यते तत्र 

न सुखादिस्वभावत्वम्‌ 
न सुखाद्यात्मकं चक्षुः 

न स्वसंतानजं दुःखम्‌ 
न हि तुल्यगुणा नेष्टाः 
न हीनसत्त्वो बुद्धत्वे 

न हेतुः कार्यंजनकः 
नाकारदारिसूर्यादिः 
नाकाङसमता युक्ता 
नागमान्तरसंदिग्ध 
नाचेतनायाइचैतन्यम्‌ 
नाजातं जायमानं वा 
नाजातस्य निरोधोऽस्ति 
नाणीयान्‌ न महान्‌ नैको 
नातः प्रकुरुते पापम्‌ 
नातोऽनावृतिराकाङम्‌ 
नातस्तर्कण धर्माणाम्‌ 
नातोऽभ्युपेतवाधिताः 


२३.१६० 
४.५२ 
२३.२५९ 
३.२४१ 
३.२४२ 
३.२८७ 
५.७५ 
६.२९ 
३.५७ 
३.२३३ 
३.३१ 
१.२७ 
३.१६१ 
८.९२ 
५.८५ 
५.९. 
६.१७ 
२३.१६२ 
२३.१६७ 
३.२८७ 
९.६१ 
८.६७ 
५.१०४ 
३. १५९ 


नातोऽस्मदूविधिबाधार्थम्‌ 
नातो दहनदष्टान्तात्‌ 
नातो दृष्टान्तदोषोऽपि 
नातो दोषो घ्नतोऽप्यस्ति 
नातो भावो न चाभावो 
नात्मकामाः श्रयन्तीमा 
नात्मनः कतुंता युक्ता 
नात्रावतिष्ठते कर्चित्‌ 
नादग्धं दहति युक्त्या 
नाध्यात्मिकानि भूतानि 
नानन्तमपि संसारम्‌ 
नानागतिष्वनिष्टेष्ट 


नानात्वधीवत्‌ सा च स्यात्‌ 


नानात्वैकत्वरदितम्‌ 
नानासंज्ञाविकल्पानाम्‌ 
नानिरुद्धेऽनिरुदधत्वात्‌ 
नानुत्पाद्‌ः फलं तस्य 
नानुत्पादक्षयज्ञाने 
नानुत्पादनिरोधादि 
नानुमानात्‌ पृथक्‌ शाब्दः 
नानुयायादतीतोऽपि 
नानेकानियतद्रन्य 
नानैकान्तिकता हेतोः 
नानैकान्तिकता हेतोः 
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नान्तरात्मात्मनोऽन्यङचेत्‌ 
नानपानपरित्यागः 
नान्यत्‌ पृथिव्या सलिलम्‌ 
नान्यस्वकर्मजनितो 
नान्यापोहोऽन्यसामान्यम्‌ 
नान्योऽन्यलक्षणाभावात्‌ 
नान्यो मा्गोऽपवर्गाय 
नापवर्गाप्तये मार्गः 

नापि चात्मास्त्यजातानाम्‌ 
नापि चेच्छादिवैचित्रयात्‌ 
नापि जातिरजातस्य 
नापि तद्गोचरं वस्तु 
नापि तद्ध्वनिधीभेदात्‌ 
नापि रूपादिविज्ञानम्‌ 
नापि लक्षणसद्भावात्‌ 
नापि सर्वंगतं चश्च 

नापि हेत्वनुपादानात्‌ 
नापूर्वोऽपि क्रियान्यङ्ग्यः 
नाप्यस्मानाप्यनस्मा 
नाभावस्याविरोषत्वात्‌ 
नाभिलाप्यात्मश्ून्यत्वम्‌ 
नाभीष्टानिष्टफल्दा 
नाभ्यासप्रत्यभिज्ञाने 
नामरूपस्य संसारो 
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नामादिबहुसाधर्म्यात्‌ 
नारम्भका वनस्येष्टाः 
नाविद्यापटलान्धानाम्‌ 
नारित्वात्‌ तद्यथा कुण्डम्‌ 
नाग्रयस्याग्रहे ग्राह्यम्‌ 
नास्तिकैः च्युतिचित्तत्वात्‌ 
नाहं ममेति संबुद्धः 
निःशेषदुःखङामनम्‌ 
निःस्वभावरच नात्मा स्यात्‌ 
नित्यं तदविकल्पं च 

नित्यः शब्दो ध्वनिन्यद्ग्यः 
नित्यत्वामित्य इत्युक्तम्‌ 
नित्यसर्वगतत्वादि 
नित्याविकृतरूपत्वात्‌ 
नित्यैकत्वादिरूपेण 
नित्योऽनवयवः सुक्ष्म: 
निबध्यालम्बनस्तम्भे 
निमित्तग्रहणान्‌ मिथ्या 
निमित्तत्वानुपगमात्‌ 
निरञ्जनोऽञ्जनाभावात्‌ 
निरन्तरदिगुत्पादि 
निरालम्बो न शास्ता स्यात्‌ 
निरये दुःखतप्तानाम्‌ 
निराभासोऽपि भावात्मा 
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३.१८१ निरुत्पादं निराकारम्‌ 
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३.२०२ निरोधालम्बनत्वाद्‌ वा 
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१.१४ निर्गुणेऽपि गुणाधान 
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३.२७५ निर्माय स्वेच्छया कायान्‌ 
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३.१३० निर्विंकल्पधियः शास्तुः 
८.७५ निर्विकल्पधियालम्न्य 
९.१०६ निर्विकल्पनिराभोग 
३.१६ निर्विकल्पमतिग्राह्यम्‌ 
९.८६ निर्विकल्पा निरालम्बा 
३.२७६ निर्विंकल्पापि धीन स्यात्‌ 
३.२७४ निर्विकल्पापि धीर्नेष्टा 
३.८२ निर्विकल्पा मतिः शास्तुः 
५.९७ निर्विकल्पार्थविषया 
३.३२३ निर्विकल्पार्यधीग्राह्यो 
३.२६४ निवर्तते च संकल्पो 
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निवृत्तकार्यकरणो 
निवृत्ति्नापि युक्तास्या 
निरि भूतान्यभूतानि 
निषिद्धमात्मनोऽस्तित्वम्‌ 
निष्करियत्वं तु भावानाम्‌ 
निष्पुट्गला वा संस्कारा 
निष्येषच्छेददाहादि 
निष्प्रपञ्चं स्वसंवे्यम्‌ 
निष्प्रपञ्चोऽविकल्पत्वात्‌ 
निहन्ति गुणदारिद्रयम्‌ 
नुभिर्जन्मजरारोग 

नुवाक्‌ चेद्‌ दोषदुष्टत्वात्‌ 
नेक्षते केङामाक 
नेशादिकारणं विदवम्‌ 
नेष्टदच प्रतिपक्षोऽसौ 
नष्टा दहनवत्‌ सिद्धिः 
नष्टादुःखासुखा तद्वत्‌ 
नेष्टा पलाशृष्टान्त 
नेष्टा मद्यात्मनोऽनन्या 
नेष्टा स्फटिकवत्‌ तस्य 
नेष्टो भुजगवच्ासन्‌ 
नेष्यते किं तदा विद्धान्‌ 
नैःस्वाभाव्यं च नैरात्म्यम्‌ 
नैकत्वान्यत्वमुक्तं वस्‌ 
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नैकार्थप्रतिषद्धस्तु 
नैरात्म्यादेव भीतानाम्‌ 
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नैवात्मसमता तस्य 
नैवोत्पादादयो युक्ताः 
नोक्तदोषोऽनुबध्नाति 
नोत्पद्यते तदतुल्यम्‌ 
नोत्पननाः स्वात्मतो भावा 
नोत्पादधर्मो वुद्धोनो 
नोपलन्धिं समाश्रित्य 
नोभयस्माद्कस्माद्‌ वा 
नोष्णव्युपङामो दृष्टो 
नौपचारिककतूंत्वम्‌ 
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पक्षपातविषं रित्वा 
पक्षरागावृतमतिः 
परतन्त्राग्रहुरचापि 
परतन्त्रास्तितोक्तौ च 
परत्वात्‌ प्रागसत्त्वाद्‌ वा 
परदोषेक्षणान्धेन 
परप्रणेयैजुष्टोऽयम्‌ 
परभावेन चोत्पादो 


९.५२ 
८.९६ 
५.५३ 
३.१७९ 
४.४६ 
८.८१ 
३.७२ 
६.४२ 
३.२६६ 
३.१४० 
२३.२३५ 
५.४ 
२३.२४७ 
९.१०४ 
८.३५ 


९.१८ 
८.१८ 
५.७७ 
५.७१ 
२३.१४९ 
२.३ 
९.५८ 
३. १५८ 


134 


परल्यभिभवं चैव 
परस्त्रीद्रविणादाना 
परस्मादपि जन्मैवम्‌ 
पराडगनाधनादायी 
पराभासात्मभासत्वात्‌ 
परार्थकरणोदभूत 
परिकल्पितसत्त्वोऽपि 
परिकल्प्यस्य चासिद्धः 
परिणामाद्‌ यथा दध्नः 
परिनिष्पत्तिेदङ्चेत्‌ 
परीक्ष्माणं युक्तयैवम्‌ 
पर्षत्सु शून्यतासिंह 
पलाश्ञादिभिरारब्धो 
पर्यतः प्रातिहार्याणि 
पङ्यतो बुद्धिबोद्धन्यम्‌ 
पदयत्यन्धोऽपि मतिमान्‌ 
परयन्तस्त्रासमायान्ति 
पडयेत्‌ सिद्धवडात्‌ तत्र 


पाणीन्‌ मूध्नश्च तजिहाः 


पाण्यादिसमुदायोऽयम्‌ 
पादस्परदिवान्धानाम्‌ 
पाप प्रक्षाल्यते नाद्धिः 
पापप्रक्षालनं चाद्धिः 
पापात्मनामिव स्वर्गः 


मध्यमकहूदयम्‌ 


३.३२१ पुण्योपचयमालोक्य 
९.६९ पुत्रत्वेनानवस्थानात्‌ 
३.१५० पुरुषेऽविकृतौ स्वार्थे 


९.६७ 


पूजां विधत्ते भक्त्याद्रः 


३.२३६ पूर्व क्रोधाग्निनादग्धो 


१.१७ 
८.२५ 


पर्व संवृतिसत्येन 
ूर्वबौद्धामिसंबुद्धम्‌ 


३.१२३ पूर्ववत्‌ तदनुत्पादात्‌ 


६.२२ 
८.८३ 


पूर्वै निवासं सर्वत्र 
पृष्णः शशास दन्ताइच 


५.११३ पेपीड्यमानः कृपया 
३.३५५ प्रकम्पनमनन्तानाम्‌ 


३.३७ 


१०.१४ 
२.२४६ 


३.२ 
१.१९ 


३.२५३ 
३.२३८ 


८.३७ 
९.१४ 


९.१२१ 
९.१२० 
३.२८६ 


प्रक्षालनाद्धि पड्कस्य 
प्रजापालनदक्षत्वात्‌ 
प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वात्‌ 
प्रज्ञप्तेरप्यसद्भावो 
प्रज्ञप्यत्वाद्‌ यथा वेदम 
प्रज्ञानं च प्रकारेण 
्ज्ञानिरितनिस्तिंशत्‌ 
्ज्ञापारमितानीतिः 
प्रजञामृतं तृप्तिकरम्‌ 
प्रज्ञा साकितिकी ज्ञेया 
प्रतिक्षणं जरामृत्यु 
प्रतिज्ञामात्रका नेष्टा 


१०.१४ 
२३.१४५ 
६.९ 
२३.३४० 
९.६४ 
३.१३ 
९.२५ 
२३.२२१ 
३.३३४ 
९.६० 
३२.३०१ 
३.३१३ 
५.५४ 
९.६८ 
५.६ 
५.८२ 
३.९० 
८.२९ 
१,१९१ 
५.७ 
३.६ 

३.९ 
१.३२ 
५.१०९. 


प्रतितर्केण बाधातो 
प्रतिपक्षादनुत्पत्तिः 
प्रतिपत्तिय॑तो बोध्ये 
प्रतिपत्तिस्तु संकेतात्‌ 
प्रतिपततुय॑तोऽर्थेषु 
प्रतिपत्त्यानुगुण्येन 
प्रतिपद्विकलत्वाच्च 
प्रतिबद्धं च निर्मोकषि 
प्रतिबिम्बस्य देतुत्वात्‌ 
प्रतिबिम्बोदयात्‌ पुंसः 
प्रतिभानविहीनानाम्‌ 
प्रतिरूपं प्रतिपदम्‌ 
प्रतिषिद्धं विजानीयात्‌ 
प्रतिषिद्धेऽपि रूपादौ 
प्रतिषिद्धोऽवबोद्धन्यो 
प्रतिषेधस्तथा नायम्‌ 
प्रतिसंख्यानिरोधो हि 
प्रतीतांशेन ततूसिद्धः 
प्रतीत्योत्पादसावित्रीम्‌ 
प्रतीयते प्रतीतं वः 
प्रत्ययायत्तजन्मत्वात्‌ 
्रत्यवैर्जायते यो हि 
प्रत्येकं चैतयीर्हतोः 


प्रत्येकमसमाप्तत्वात्‌ 


इलोकार्धानुक्रमणी 


४.३५ 
५.४९. 
९.५३ 
९.४८ 
९.६ 
९.२९. 
९.९३ 
८.३६ 
६.२३ 
६.२ 
३.३२२ 
२.१ 
३.१३४ 
५.५३ 
३.४४ 
३. १७७ 
३.१३० 
३. १५५ 
२.१० 
४.१३ 
८.२६ 
५.७३ 
५.२८ 
३.३७ 


प्रबोधयति कारुण्यात्‌ 
प्रमाणफलताभावात्‌ 
प्रमादमदिरां पीत्वा 
प्रमीयते प्रमेयं यत्‌ 
प्रवर्तते न दानादौ 
प्रवत्तं मूढमनसम्‌ 
प्रसाध्यते परेणापि 


प्रागसत्त्वाद्‌ यथा कुण्डम्‌ 


प्रागेव चित्तचैत्तानाम्‌ 
परागवल्बातिप्रतिक्षेपात्‌ 
प्रागवदत्र समाधानात्‌ 
प्राणबाध कारणत्वात्‌ 
प्रामाण्यमथ वेदस्य 
प्राधानिकगुणैइचेष्टा 
प्रायोगिकादिवुद्धीनाम्‌ 
प्रीतिङ्चैवमयुक्तत्वात्‌ 
प्रीतौ स्वपरतन्त्रत्वात्‌ 
प्रीयते यो नमस्तस्मै 
प्रोन्मीलिताक्षोऽभ्युदिते 


फ 
फलहेत्वपवादादू वा 
ब 


बन्धकी नाम साध्वी स्यात्‌ 


बन्धमोक्षावतो नेष्टौ 
बलरूपप्रमाणादि 


135 


३.३५२ 
५.२४ 
१.१० 
५.२५ 
३.४ 
३.२९९ 
५.३४ 
३.१८३ 
३.११८ 
५.९४ 
७.५९ 
९.१२८ 
९.२ 
६.३२ 
४.१७ 
९.११९ 
९. १०७ 
९.१०९ 
३.२५५ 


,८ 


९.७७ 
३.९९ 
६.३४ 


136 


बालपण्डितचण्डाल 
बालबुद्धिविरिष्टत्वात्‌ 
बालस्य च्युतिचित्तं चेत्‌ 
बाह्यायतनसदूभावस्‌ 
बाह्यार्थग्रहणात्‌ साक्षात्‌ 
बिभ्रता जायमानेन 
बीजानि वा न रोहन्ति 
बीजस्थानादुपस्तम्भात्‌ 
बुद्धक्षेत्रेषु तावत्सु 
बुद्धबीजं यतो विद्वान्‌ 
बुद्धबोध्याप्तये चायम्‌ 
बुद्धाद्युक्तिसमारोपात्‌ 
बुद्धानां धर्मकायोऽयम्‌ 
बुद्धानां लोकबन्धूनाम्‌ 
बुद्धवृत्त्यविरिष्टामि 
बुद्धौ हि तदभावरवेत्‌ 


बुद्ध्या चेद्‌ दर्शनान्मुक्तिः 


बोधयत्युक्तिकिरणैः 
बोधादन्यन्न चैतन्यम्‌ 
बोधिचित्तं महामत्री 
बोधिचित्तापरित्यागो 
बोधे सति तदुत्पादात्‌ 
बोध्यङ्गसप्तरत्नाढ्यम्‌ 
बोध्याकारं दधानो हि 


मध्यमकट्दयम्‌ 


८.९ 
२३.१७९ 
३.२०२ 
४.१३ 
२३.६१ 
५.२५ 
३.२५ ० 
९.१३४ 
२३.३३७ 
१.६ 
%,२५ 
३.२८२ 
३.२८४ 
८.९७ 
६.१३ 
६.११ 
८.७८ 
२३.३४६ 
६.९ 
१.६ 
१.५ 
८.८० 
९,११्‌ 
६.८ 


बौद्धा हि सुखिनः केचित्‌ 


ब्रह्मलोकादिगमनम्‌ 
ब्रह्महा मद्यपः कामी 
ब्रह्मादिदेवप्रभवम्‌ 
ब्रह्माः पर्षदोऽभ्येति 
भ 

भक्तशुद्धोपधानान्त 
भाक्तत्वा्ापि दुःखस्य 
भावतोऽस्तु नमस्तस्मै 
भावनातस्तथायुक्ता 
भावाभावद्वयापितम्‌ 
भावाभावस्य भावोऽपि 
भावो द्रन्याभ्रयो युक्तः 
भावो हि यदि निर्वाणम्‌ 
भिन्नगोचरतासिद्धः 
भिननगोचरधीजन्म 
भुक्तित्यागो न पुण्याय 
भूतं भवद्‌ भविष्यच्च 
भूतर्हिसासुरापान 
भूतेभ्यङ्च कथं बुद्धिः 
भूत्वा संबुद्धसविता 
भेदानां चेत्‌ सरेतुत्वम्‌ 
भेदाभेदेन संसार 

भेदे सत्यविरेषः स्यात्‌ 


९.११२ 
९. १२७ 
९.६५ 
४.६८ 
३.३२० 


३.३०७ 
४.४० 
१.३ 
४.५१ 
५.९६. 
५.९५ 
२३.१०५ 
२३.११० 
९.५१ 
९.५१ 
९.१३१ 
८.४ 
९.३१ 
२३.२०८ 
२३.३४६ 
६.२७ 
१,२१ 
६.१३ 


भोक्तृत्वं न निरीहत्वात्‌ 
भोक्ता; पवोऽभीष्टा 
भौतिकादिस्वभावा टि 
भ्रान्तिवत्‌ सविकल्पत्वात्‌ 
म 

मतिस्तथ्या मता यद्वत्‌ 
मत्स्वादिमूरतैः सान्या चेत्‌ 
मदङाक्तेरचैतन्यात्‌ 

मद्यं न मदहेतुत्वात्‌ 
मद्यत्वात्‌ तद्यथान्यत्र 
मध्यच्छेदेऽपि वास्पन्दात्‌ 
मनःक्लेशाग्निसंतापम्‌ 
मनसस्तत्त्वतो नेष्टम्‌ 
मनोज्ञानोदयात्‌ पूर्वम्‌ 
मनोज्ञानोदयो यावत्‌ 
मनोधीवदकल्पत्वात्‌ 
मनोवत्‌ परिणामित्वात्‌ 
मन्त्रकर्षणचूणयैः 
महादुःखौघपतितम्‌ 
महाबोधौ कृतधियाम्‌ 
महामेत्रीकृपाभ्यास 
महायानं च नो बौद्धम्‌ 
महायानमहारम्य 
महायानेऽपि निर्दिष्टः 


इलोका्ानुक्रमणी 


६.४४ 
९.३७ 
छे,७० 
४.२७ 


४.४३ 
९.७६ 
३.२१० 
९.४१ 
९.४२ 
९. १४० 
३.३४७ 
३.५४ 
९.११६ 
९.११६ 
५.३७ 
३.५३ 
९.३३ 
३.२९९ 
१.४ 
३.९ 
४.३४ 
२५९ 
४.५५ 


महायानेऽप्यवं मार्गः 
महायानोक्तसत्यादि 
महेन्द्रवापसंकाड 
मांसादः प्राणिघाती चेत्‌ 
मायेभवन्न भावानाम्‌ 
मायेभवन भावानाम्‌ 
मायोत्पादवदुत्पादो 
मायोपमस्याभूतत्वात्‌ 
मार्गसत्यं न सत्यं ते 
मार्गान्तरोपदेशानन 
मागमिदे वथाभीष्टः 
माहात्म्यं लभते विद्वान्‌ 
मीमांस्ये ते पुनङचापि 
मुक्ताबर्हिकलापादि 
मुक्ताभेदररत्‌ूर्ण 
मुक्तिनं हरिभक्तानाम्‌ 
मुक्तिनेङवरभक्तानाम्‌ 
मुक्तिर्मायाकृतत्वात्‌ सा 
मुक्तो द्रव्यस्य यो भावः 
मुक्तो न मोचयेदेनान्‌ 
मुच्यते प्रकृतिर्वेति 
मुनित्रतं चेदेवम्‌ 
मूर्तिरन्या च या तस्य 
मूलादयो यतो नैके 


137 


४.६ 
४.३५ 
३.३५६ 
९.१३६ 
३.२५७ 
३.२५८ 
३.२४३ 
३.२५ 
४.५० 
४.७ 
४.४ 
२३.३६० 
६.५ 

९. १३७ 
१.२३ 
९.८५ 
९. ११७ 
४.५३ 
८.६६ 
१,११ 
६.४ 
२.१२ 
९.८३ 
८.५७ 


138 


मृत्युमत्येति मतिमान्‌ 
मृदो घटादिरूपाय 
मेरुमरः स्फुरद्गन्ध 
मैत्रात्मा चैत्रकरणैः 
मोक्षप्रासादसोपानम्‌ 
मोहस्य वा वेदनत्वात्‌ 
य 

यच्च कार्य मतं यस्य 
यच्छुभमनस्कारस्य 
यज्ञे पशुनां हिसा चेत्‌ 
यतः पर परं नास्ति 

यतः पलार नैकोऽस्ति 
यतः प्रत्यक्षवाधापि 
यतस्तत्तवे नानन्यत्वम्‌ 
यतस्तस्मात्‌ भवेद्‌ धीमान्‌ 
यतोऽभिलापवद्‌ वस्तु 
यतो नो न हि तद्बाधा 
यतो नोभयवादोऽस्ति 
यतो भावितः संसारो 
यत्‌ क्लेङादहनायालम्‌ 
यत्‌ परीक्षाक्षमं युक्त्या 
यत्पीडानुग्रहे यस्य 

यत्र क्वचिद्‌ यथाथां चेत्‌ 
यथाकालं यथाङक्तिः 


मध्यमकहूदयम्‌ 


८.२ 
८.६९ 
२३.३३९ 
८.६३ 
३.६ 
६.३० 


३.१३२ 
९.१३२१ 
९.३६ 
८.७ 
८.५७ 
४.९ 
६.३९ 
३.१ 
५.७० 
३. १७८ 
२३.१९२ 
८.२१ 
९.६१ 
९.२० 
८.५० 
६.१५ 


यथाकाङ्स्य कुसुमम्‌ 
यथाकाडे कदाघातो 
यथाक्षदुटुध्यरुद्धिभ्याम्‌ 
यथा खड्गाभिघातादि 
यथा ख्यान्ति तथा सत्त्वात्‌ 
यथा ख्यान्ति तथा सन्ति 
यथा घटः प्रदीपेन 

यथा घटादिेदेऽपि 

यथा निरात्मका धर्माः 
यथा नेता स्वमार्गेण 
यथा पर्णादिसंतानः 

यथा पुदटूगलनैरात्म्य 
यथा प्रसुप्तः पत्रस्री 
यथाभीष्टोपपत्तिदच 
यथा मतैकजारायाः 
यथायोगं निषेद्धन्यम्‌ 
यथार्था चित्तविषया 
यथार्थो हि त्रयीमार्गो 
यथाविकल्ितं रूपम्‌ 
यथाविनेयं निमणिः 

यथा हि पूण॑कदषेत्ता 
यथेष्टकालसंबोध 
यथोक्तदोषसंसर्गो 


३.३०२ यथोक्तहेतोर्विंज्ञेया 


२३.२१६ 
३.२५० 
५.८९ 
४.४२ 
५.७८ 
५.७८ 
३. १८५. 
८.१२ 
७.६० 
९.९३ 
५.४८ 
४.१६ 
३.२५३ 
३.२३१० 
६.१९ 
३. १३५ 
६.१५ 
९. १४८ 
३.८६ 
३.३२४ 
८.४५ 
२३.२११ 
६.२३ 
३.६७ 


यदमृष्यनुपादिक्षत्‌ 
यदागमेनाविधुरम्‌ 
यदासौ कारणं किं तद्‌ 
यदि तस्याप्यभिन्यक्तिः 
यदि सुष्ष्मो महान्‌ नायम्‌ 
यदि स्यात्‌ तत्त्वमेवायम्‌ 
यदिहास्ति तदन्यत्र 

यद्‌ यथोक्तं तथा तच 
यद्‌ यथोक्तं तथोक्तं तत्‌ 
यद्‌ यथोक्तं न तद्‌ दृष्टम्‌ 
यद्यनालम्बना साध्या 
यद्युत्पादो निरुद्धस्य 
यङ्ोभिङच वचोभिङ्च 
यद्च स्वभावो भावानाम्‌ 
यस्मात्‌ स्वप्नादिविज्ञानम्‌ 
यस्मादुक्तो महायाने 
यस्य ज्ञानमयं चक्षुः 
याट्क्‌ फलमपिष्ठाने 
यानान्तरत्वात्‌ प्रत्येक 
यावदुत्पदयते ज्ञानम्‌ 
युक्तः सहजया बुद्धया 
युक्तः स्वभावाभावोऽसौ 
युक्तो निरुध्यमानत्वात्‌ 
युक्त्या परीक्ष्यमाणस्तु 


इलोकार्धानुक्रमणी 


४.१५ 


युगपत्‌ क्रमदो वापि 


४.२३ युज्येते नापि ततूकार्य॑म्‌ 
३.१७४ युज्यते निःस्वभावेषु 


३.१८८ 
८.५४ 
३.२२ 
९.१२ 
६.४५ 
९.१७ 
३.२२ 
५.३७ 
३.२२८ 
१.२३ 
३. १५७ 
५.१९ 
४.३६ 
३.१ 
९.४० 
४.६ 
५.९२ 
३.३०८ 
८.१०१ 
२३.१६९ 
५.३१ 


ये च जात्यन्तरे प्रेम 

येन येन हि नाम्नावै 
येषां यत्र यथा यावत्‌ 
योऽपि बाहुबलोपात्तम्‌ 
योऽयं स्वभावो धर्माणाम्‌ 
योगिनस्तत्र युज्येते 

योगी युञ्जन्‌ यदा वेत्ति 
योनाकदेवदेइयं वा 
योनाकदेवदे्यत्वम्‌ 

र 

रक्तस्फटिकधीवत्‌ स्यात्‌ 
रक्तात्मवत्‌ पुथकृत्वेऽपि 
रज्ज्वां सपं इति भ्रान्तेः 
रज्ज्वात्मना ह्यनेकान्तात्‌ 
रज्यते जायमानं चेत्‌ 
रञ्जनं कस्य केनेष्टम्‌ 
रत्नच्छतरवितानायैः 
रत्नत्रितयमादात्म्य 
रम्यहरम्योज्ज्वलस्तम्भेः 
ररिमिभ्यो रोमकूपेभ्यः 
रसादिपरिणामित्वात्‌ 


139 


३.३१३ 
३.३० 
३.८७ 
१.१६ 
५.७५ 
३२.३३१ 
१.१२ 
३.२९ 
३.२८ 
८.१६ 
४.१२ 
४.६८ 


३.१०३ 
२३.१०६ 
४.३२ 

५.५५ 

२३.१०१ 
२३.१०० 
३२.३४१ 
४.३४ 

२३.३४२ 
२३.३२७ 
९.१३२ 


140 


रागतुल्यविचारत्वात्‌ 
रागद्धेषमोह्पद्क 
रागद्धेषादिङ्ञाबलम्‌ 
रागवद्‌ बाध्यते तस्मात्‌ 
रागस्येव न ते रक्तिः 
रागादिदोषदुष्टत्वात्‌ 
रागादिनिगडेर्बद्धान्‌ 
रागादिबन्धनान्मुक्तो 
रागादिसमुदाचारात्‌ 
रागो रागस्वभावेन 
राजवत्‌ कामचारी च 
रुक्मवर्णं यदा पद्यः 
रूपं न बुद्धो बोध्यत्वात्‌ 
रूपं रूपस्वभावेन 

रूपं हि परमाणूनाम्‌ 
रूपवत्‌ कारणत्वाद्‌ वा 
रूपङन्दादिविषयाम्‌ 
रूपस्यात्मा तदस्तित्वात्‌ 
रूपस्यात्मेत्यभेदेऽपि 
रूपादिदन्यं मायावत्‌ 
रूपाद्यायतनं नेष्टम्‌ 
रूपाद्यायतनास्तित्वम्‌ 
रूपाद्यालम्बना बुद्धिः 
रूपान्तैरुपकृतैः 


मघ्यमकहूदयम्‌ 


३.११७ रूपाभिलापसपिक्ष 


३.१९. 
९.७३ 
५.२६ 


रूपेणाप्रतिरूपेण 


रूपोपलन्धिरेतुत्वात्‌ 
रूपोपलन्धौ करणम्‌ 


३.१०५ ल 


९.३ 
१.९ 
८.३८ 
९.८७ 
३.११८ 
८, १५ 
८.३ 


लक्षम्यलंकारभूतेन 
लक्ष्यलक्षव्यवस्थायाम्‌ 
लताकुलरज्जुज्ञानम्‌ 
लयः शक्त्यप॑णात्‌ तस्य 
लिङ्गादनुमितत्वाच्च 
लीनानुत्पन्नवुद्धिरच 
लोकद्वयोपकाराय 


३.२३६ लोकधातुष्वमेयेषु 


५.५८ 
५.३३ 
३.६० 
८.२५ 
५.५९ 
३२.१२३ 
५.५१ 
४.७१ 
४.६९ 
1.4 
५.३५ 


लोकधातूनणोस्तुल्यान्‌ 
लोकमालोक्य सकलम्‌ 
लोकादुत्तारणार्थेन 
लोकोत्तरर्च यः प्राह 


लोकोत्तराविकल्पाङ्च | 


ब 
वद्ररौलमहासार 

वत्सः पूर्वकृताभ्यासात्‌ 
वद्‌ कस्य क्षयान्मोक्षः 
वन्ध्यातनयवनापि 
वन्ध्यातनयसत्तावत्‌ 


५.५८ 
२३.३५७ 
३.५८ 
३.५२ 


३.३५७ 
५.११ 
४.३२ 
५.४२ 
९.४३ 
८.४५ 
११.२ 
३.२३६ 
३.३१९ 
१.८ 
५.१०१ 
११.२ 
५.९१ 


३.३०१ 
३.२१३ 
२३.११४ 
८.६८ 

` ३.१७० 


वणब्मिःप्रतिपत्युष्यैः 
वस्त्वग्रह ग्रदा्ास्य 
वदहिसेस्पष्टकेदायैः 


वाक्यार्थं इति ततूत्यागात्‌ 


वागृनिर्वचनतः कश्चित्‌ 
वाच्यं सामान्यवद्वस्तु 
वाञ्छन्‌ महामहीध्राणम्‌ 
विकल्पविषये चार्थे 
विकल्पर्िल्पसंभूत 
विकल्पस्मृतियोगत्वात्‌ 
विकल्मितात्मना शून्याः 
विकल्ितार्थशून्यं च 
विकल्पोपरमान्मुक्तिः 
विक्षिप्तं संहरेत्‌ क्षिप्त 
विगतैकत्वनानात्वे 
विगतोत्पादतिमिरा 
विग्रहक्षयपर्यन्त 
विचार्यमाणस्तुं धिया 
विचित्रोदारत्नौष 
विजातीयेन शून्यत्वम्‌ 
विज्ञप्तिमात्रतुल्यत्वात्‌ 
विज्ञप्तिमात्रमित्यत्न 
विज्ञानविषयत्वेन 
विज्ञानसंप्रयुक्तत्वात्‌ 


इलोकाानुक्रमणी 


२.११ 
५.६७ 


वितरक॑तस्करारोष 
विदधानो यथा प्रीतिम्‌ 


९.१४२ विद्योत्पत्तावविद्यादि 


४.७३ 
श.७४ 
५.६१ 


विद्रद्धिरवबोद्धन्यम्‌ 
विद्भनीतिविचारं च 
विद्धनीतिविचारे रि 


३.३१६ विद्धांसस्तत्र भोत्स्यन्ते 


८.७६ 


३.२९७ विद्धान्‌ विभाव्य भावानाम्‌ 


९,८५ 


विद्वान्‌ विदाप्रदीपेन 


विनयाय विनेयानाम्‌ 


३.१५३ विनष्टस्यापि मद्यादेः 


५.२९ 
५.८१ 


३.१८ . विनाित्वाद्‌ यथा कुण्डम्‌ 


२३.१९१ 


विनाशस्तस्य दुःखं च 
विनेयार्थवशाद्‌ दतत 


विपक्षासंभवादिष्टा 


५.१०१ विपरीतः पुमानस्मात्‌ 


१.१४ विपुलालम्बनाभ्यासात्‌ 
३.२२ विरुद्धोऽपि हि हेतुः स्यात्‌ 
३.३४२ विलक्षणानां धर्माणाम्‌ 


५.६२ 


. ५.८० 


४.७३ 
५.२७ 
३.६६ 


विवक्षिताद्‌ वा विज्ञान 
विवक्षितार्थधीजन्म 
विवादलोकसंसगं 
विविक्तमचलं शान्तम्‌ 
विशिष्टबुद्धिरेतुत्वात्‌ 


१,१० 
३.२१५ 
८.३८ 
३.२१२ 
२३.१८१ 
४.६० 
७.७४ 
३.१३८ 
३.१३६ 
३२.३२९ 
९.१४३ 
४.३९ 
३.३५९ 
३.२०५ 
२. १४६ 
६.१ 
३.१७ 
३.७३ 
३२.२६९ 
३.६८ 
९.३० 
२.४ 
३.२० 
३.३९ 


142 


विङ्ुद्धं च सदाकादाम्‌ 
विहेषणाभिधानेऽपि 
विङवं तदाभता यास्य 
विड्वे भावास्ततो जाता 
विषयाभासतां प्रोज्छ्य 
विषयाभासता चेत्‌ स्यात्‌ 
विषोपयुक्तिवद्धिसा 
विहाय पापं पुण्यं च 
वीर्यबद्धजनटाभारो 
वीर्यानुशंसदर्शित्वात्‌ 
वेदनादितथोत्पादात्‌ 
वेदनादिसमूहे वा 
वेदयोगोपदेशादि 
वेदान्तवादिनः प्राहुः 
वेदान्ते च हि यत्‌ सुक्तम्‌ 
वेदार्थबाहयः स्त्रीश 
वेदोऽपुरुषकर्तृत्वात्‌ 
वैचित्रयकर्मणोऽज्ञस्य 
व्यक्तात्मना तदस्तित्वे 
व्यक्तिप्रधानरूपेण 
न्यज्यते नानमिव्यक्तम्‌ 
न्यञ्जका यस्य ये चेष्टा 
व्यभिचारस्यापहतेः 
व्यभिचारात्‌ तु तरवो 


मध्यमकह्दयम्‌ 


५.८९ 
३२.१२४ 
५.४१ 
८.५ 
५.२० 
५.२० 
९.३२ 
८.३ 


. २.६ 


३.१८ 
५.४७ 
५.४६ 
९.९२ 
८.१ 
०.५६ 
९.११ 
९.३ 
९.११३ 
६.३६ 
३.१८९ 
३.१८७ 
३.१९० 
६.३१ 
९. १४५ 


व्यभिचारितया हेतोः 
न्ययोजयेदकारुण्यात्‌ 
व्यवच्छेदेन संज्ञया 
व्यवहारं समाश्रित्य 
व्यवहारेऽपि संमूढम्‌ 
व्याख्यातं मद्यपानादि 
व्याप्तापर्यन्तया स्पष्ट 
व्यावर्तते ह्यसदुग्राहः 
व्योमकल्पोऽविकल्परच 
व्योमवच्चाविकारित्वात्‌ 
व्योमवद्‌ ये महात्मानम्‌ 
डा 

शक्तिर्विषयरूपं च 
शक्त्यभेदान द्ववाभता 
शक्त्यात्मना तदस्थित्वे 
दाब्दगन्धरसस्पर्ा 
दाब्द्त्वनित्यतासिद्धेः 
शब्दवच्छावणत्वाद्धि 
शब्दादिप्रतिपत्तौ च 
राब्दादिभेदमिनेऽपि 
शरीरत्वाच्छरीरं हि 
रारीरेन्द्रियसंघातो 
शान्तः स्वभावद्ून्यत्वात्‌ 
शान्तप्रत्यात्मसंवे्य 


९. 
९.६६ 
८.२९ 
५.११० 
११.१ 
९.४१ 
३.३२८ 
५.५२ 
८.४८ 
८.७१ 
३.२८० 


५.३९ 
५.२ 
६.३५ 
३.४४ 
९.४७ 
९.७ 
६.२१ 
३.१२४ 
४.२ 
३.९४ 
३.२७६ 
३.१० 


शान्तेष्वाकारकल्येषु 
शास्त्रं वा सममिप्रेतम्‌ 
शास्बोक्तत्रीहिपङवाज्य 
रिल्पकर्माभिसंस्कार 
शिवे प्रपञ्चोपदामे 
रीलामलजलस्नायी 
शुक्रादिसंभवादेव 
शून्यतादर्नाभ्यासात्‌ 
शून्यतादिस्वभावेन 
शून्यत्वात्‌ सर्वधर्माणाम्‌ 
दोषक्रियानिषेधेऽपि 
इयामगौरतयावाच्या 
दणोति वक्ति वान्येभ्यो 
भ्रवणप्राणरसन 
श्रवणादीन्दरियं यद्वद्‌ 


श्रावणत्वाद्‌ ध्वनित्वाद्‌ वा 


श्रावणत्वाद्‌ यथा नेष्टो 
श्रावणो यदि शब्दस्ते 
स 

संकल्पजत्वाद्‌ रागस्य 
संकेतासंभवादादौ 
संक्लेदाप्रतिपक्षत्वम्‌ 
संक्लेन्यवदानाचेत्‌ 
संक्लेशस्योपलन्धेदच 


इलोकार्धानुक्रमणी 


४.६४ संक्लेडारीविषिदष्टम्‌ 
९.२७ संक्षपप्रथने वाञ्छन्‌ 
९.२ संघातत्वाद्‌ यथा शब्दो 
३.३१० संचिन्त्यजीवितोच्छेदि 
३.३०० संतत्या चेदनष्टस्य 
२.६ संतानाद्रन्यसत्त्वा्च 
९.१३५ संत्यज्यतामसद्ग्राहो 
१.१८ संप्रदायानुपच्छेदात्‌ 
३.२६३ संप्रदायानुपच्छेदात्‌ 
३.२६२ संबन्धस्मृत्यपेक्षत्वात्‌ 
३.८५ संनुद्धगुणरलनेषु 
३.९२ संबुद्धानां महाबोधिः 
३.३४४ संनुद्धभ्यो विबुद्धेभ्यो 
३.६४ संभवोऽमुष्य च विधेः 
३.४८ संयमितमतिद्वारः 
८.२७ संवृत्या तत्त्वतो वापि 
३.३४ संवृत्याधिगतांस्तद्वत्‌ 
९.४८ संवृत्या न विरुध्यन्ते 
संवत्यापि न कायस्य 
९.१३८ संवृत्यापि न चान्यः 
९.४९ संवृत्यापि प्रदीपेन 
४.३३ संवृत्यापि हि नाकस्मात्‌ 
५.४७ सवेगाय सुरादीनाम्‌ 
५.६ संशुच्यत्यन्तरात्माद्धिः 


143 


३.३५ १ 
३.३१९ 
२.४० 
९.३९ 
२३.१९८ 
३२.२२९ 
८,९.८ 
९.४ 
९९ 
९.५ 
१.२८ 
४.३ 
३.३४० 
८.५८ 
९.११४ 
५.५० 
२३.२५४ 
५,५७द 
२३.१९३ 
३. १७२ 
३.१८६ 
२३.१९४ 
३.३१४ 
९. १२४ 


संसारामेध्यपातालात्‌ 
संसारमोक्षसदूभावात्‌ 
संसारबदनादित्वात्‌ 
संसाररच कथं ज्ञस्य 
संस्कृतत्वात्‌ पृथिव्यादेः 
संस्कृतत्वाद्धि लक्ष्यस्य 
संस्कृतत्वाद्‌ यथा माया 
संस्कृतत्वाद्‌ विपक्षोऽपि 
संस्कृतासंग्रहाद्‌ वापि 
संस्कृतासंस्कृता धर्माः 
सकर्तृकत्वं शास्रस्य 
सकतुंकमथाभीष्टम्‌ 
सकलज्ञेययाथात्म्वम्‌ 
स कल्पनासमारोपात्‌ 
सकारणत्वान्नाशाद्‌ वा 
सचिनत्तका हि तरवो 
सक्त्याकारेण चेत्ातम्‌ 
सचिन्तके तथाभीष्टे 

स चिन्तामणिकल्पेन 
सज्यते मानसं कुत्र 

स तदा करुणा्द्रण 
सतरईच संभवाभावात्‌ 
सति वात्मादिके ज्ञेये 
स तेभ्योऽनेकपर्यायाम्‌ 


मध्यमकहूद्यम्‌ 


१.८ 
३.८५ 
९.४९. 
८.४३ 
३.८८ 
३.७२ 
४.३८ 
२३.११० 
२३.१३१ 
३.२३ 
९.२८ 
३.२२० 
५. १०६ 
८.९४ 
३.३३ 
९.१४० 
३. १०३ 
९.१४१ 
२३.३५९ 
२३.२९२ 
३२.२९७ 
३. १७५ 
८.४१ 
२३.३४४ 


सतोऽपि जन्म नाभीष्टम्‌ 
सतो ज्ञानोदयो यावत्‌ 
सतो हि परता युक्ता 
सतूकायदृष्टिः सहजा 
सत्कायद्ष्टयाविष्टानाम्‌ 
सत्पुत्रान्‌ देवनागादि 
सत्यं प्रतीतिबाधैवम्‌ 
सत्यत्यागादिभिर्तोः 
सत्यरृष्टिनं चेत्‌ तत्त्वम्‌ 
सत्यद्वयमतङ्चोक्तम्‌ 
सत्यपीर्ञादिकत्‌ंत्वे 
सत्यप्यनभिकलापित्वे 
सत्यभावादनुत्पादे 
सत्यात्मनि च भावस्य 
सत्त्वकर्माधिपत्येन 
सत्त्वभाजनसंख्यात 
सत्त्वसंज्ञामिधेयत्वात्‌ 
सत्त्वादनित्यः गब्दोऽयम्‌ 
सदसत्‌कल्पनापोढ 
सदसत्ता न युक्तौवम्‌ 
सदसत्त्वेऽपि निर्वाणि 
सदादिवुद्धिविषयः 
सदादिङब्दावाच्यत्वात्‌ 
सदूधम॑चक्रवर्तित्वम्‌ 


२३.१८२ 
८.४२ 
९.७८ 
८.२० 
८.२१ 
१.२४ 
४.६६ 
९.१३० 
४.१२ 
५.११० 
९.९५ 
५.८६ 
८.८० 
२३.१४४ 
९. १४७ 
३.२२२ 
३.२३४ 
९.४५ 
४.५७ 
९.८१ 
३.२२७ 
५.२ 
९.७८ 
१.२२ 


सद्धर्माधिगमातृप्तो 
सदूभावेऽपि च रूपादेः 
सद्भूतेनात्मनाजातेः 
सदसदूबुद्धिबोद्धव्य 
सन्तानान्तरसक्रान्तम्‌ 
स प्रज्ञामेरुरिखरम्‌ 

स प्रातिहार्यया चैव 
सफलीकरणीयोऽयम्‌ 
स बुद्धो येन तद्‌ बुद्धम्‌ 
सभोक्तृत्वं च श्रोत्रदेः 
समत्वेनापि समताम्‌ 
समन्त्रस्यैव संभूतो 
समन्वयस्य चासिद्धः 
समाध्याप्त्या च धीमन्तम्‌ 
समानप्रसवाद्‌ वृद्धः 
समारोपापवादान्त 
समासममपर्यन्तम्‌ 
समाहितमतिः पइचात्‌ 
समुद्रवद्‌ बहुमुखैः 
समुन्मिषितधीनेत्रः 
समूहुस्याप्रतिज्ञानात्‌ 
स मैत्रयाप्रतिघातिन्या 
सम्यगारन्धवीर्येण 
सम्यगज्ञानरविध्वस्त 


इलोका्धानुक्रमणी 


मम्‌ 
५.५२ 
५.७९ 
३.२६ १ 
९. १२५ 
३.२९६ 
३.३५८ 
१.३३ 
शै.रष 
६.४३ 
२३.२६९ 
९.२७ 
६.२७ 
३२.३०९ 
९. १४४ 
५.९५ 
३,२.७९ 
३.२१ 
३.३०७ 
२.७ 
५.३८ 
२.२ 
१.७ 
३२.२५६ 


सम्यग्टष्टयादिमार्गेण 
सम्यग्दष्टयादिमार्गं च 
सर्वगः सर्वधर्मत्वात्‌ 
सर्वज्ञताप्तये मागः 
सर्वज्ञता हि बुद्धस्य 
सर्वत्र समदर्ित्वात्‌ 
सर्वत्र सर्वरूपाणि 
सर्वथा चाप्यवाच्यत्वात्‌ 
सर्वथादर्गानान्मुक्तिः 
सर्वंार्थनिषेधात्‌ ते 
स्वधाप्यविकल्पत्वात्‌ 
सर्वंथाप्यविकल्पेन 
सर्वदा च विरिष्टत्वात्‌ 
सर्वदा चाक्षयफलो 
सर्वदा सुखदुःखा; 
सर्वईचासौ स्वभावत्वात्‌ 
सर्वसंक्लेदामूलत्वात्‌ 
सर्वंसत््वहितायैव 
सर्वस्य जनकायस्य 
सर्वस्ागमतासिद्धः 
सर्वासामप्यनन्तानाम्‌ 
सवं च सृष्टिहेतुत्वं 
सर्वेभ्यः सर्वदा सर्वं 
सरव॑षूभयवादेषु 


145 


४.३ 
च,२० 
८.९० 
४.३६ 
९. १५ 
९.७२ 
३.३३२ 
८.९४ 
४.५४ 
५.५६ 
३.२८२ 
३.२.७५ 
८.४३ 
३.३०५ 
६.३८ 
८.९३ 
८.२० 
२३.३०३ 
२,५ 
९.१९ 
३.३१४ 
९.८९ 
३.३०४ 
३.१२८ 


146 


सविकल्पनिमित्त्वात्‌ 


सविकल्पा च बोधिः स्यात्‌ 


सविकल्पाविकल्पा च 
सविकल्पाविकल्येन 
सविशेषणहेतूनाम्‌ 
ससद्धर्मप्रदीपो हि 
सहकारानुकारित्वात्‌ 
सहस्रेणापि नेत्राणाम्‌ 
सांवृतं बालधीग्राह्यम्‌ 
सा च सत्यद्वयापेक्षा 
सात्मकत्वाद्‌ यथा दध्नः 
साध्यते चेन दृष्टान्तः 
साधनं बाध्यते तस्य 
साध्यतुल्यनिषेधाच 
साध्यतुल्यनिषेधा् 
सामग्र्या भावनिर्व्तेः 
सामानाधिकरण्यं हि 
सामान्यतो विदोषाद्वा 
सामान्यपूर्वकत्वं चेद्‌ 
सामान्यमभिलाप्यं हि 
सामान्यात्‌ तुल्यजातीये 
सामान्याभावतस्तत्र 
सामान्यालम्बनत्वाद्‌ वा 
सामान्येन च तद्योगात्‌ 


मध्यमकहृदयम्‌ 


४.३० 
५.१६ 
८.१० 
३२.२८५ 
६.४८ 
१.३३ 
५.२३ 
३.३. 
४.५९ 
३.७ 
२३.१३९ 
%,\.७० 
४.१७ 
२.६२ 
३. १५४ 
३.२१८ 
५.६५ 
६.२८ 
६.२८ 
५.६० 
५.६२ 
५.४ 
४.४९ 
३. १९४ 


सामान्येन च संवृत्या 
सामान्येन च हेतूक्तौ 
सामान्येन तदस्तित्वम्‌ 
सालम्बनत्वाद्‌ वितथा 
सालम्बनत्वात्‌ संज्ञावत्‌ 
साविद्यत्वादनार्यस्य 
सा स्वभावविकल्पादि 
सिद्धं कारणकार्यादि 
सिद्धसाधनदोषोऽतो 
सिद्धियोगो न लिप्येत 
सुखदुःखोपभोक्ता च 
सुखादुत्पत्तिहेतुत्वात्‌ 
सुखायुत्पत्तिहेतुत्वात्‌ 
सुखानुग्राहिका नेष्टा 
सुगतावेव जन्मास्य 
सुरासुरनरादीनाम्‌ 
सुवर्णमणवदू्यं 
सुक्ष्मव्यवहितानर्थान्‌ 
सृकष्मीदारिकमेदरच 
सूत्रेषु चित्तमात्रोक्तिः 
सर्यकान्ताग्निवद्‌ वापि 
सुयादिवणोँ यदात्मा 
सेन्द्रियः सात्मको देह 
सेदवरं चक्षुरादीष्टम्‌ 


३. १८४ 
९.३५ 
४.६९ 
५.१११ 
३.७० 
३.२०४ 
४.१९ 
६.४८ 
४.२२ 
९.६२ 
८.६४ 
३.४१ 
९.९८ 
३.६७ 
३.३०६ 
३.३५८ 
२३.३१६ 
३.२ 
३.४३ 
५.२८ 
२३.२०९ 
८.५६ 
३.९६ 
३.२१९ 


सेष्टकाठेन चाप्युक्तः 
सोऽन्तर्बदिकच दुरे च 
सोऽमेयोऽमेयबोध्यत्वात्‌ 
सोऽयं बोध्योऽभिसंबोधौ 
सोमपानादिका विद्वान्‌ 
सौवर्णिकादिवाक्येन 
स्कन्धत्वात्‌ सुखदुःखायैः 
स्कन्धैस्तु धातवो ज्ञेया 
स्त्रीत्वा्सिदधरष्टान्ते 
स्थितास्तिष्ठन्ति च भवे 
स्थौल्यं चेन्न च सतूकार्यम्‌ 
स्पशो यदि सङ्कोचात्‌ 
स्पुद्यत्वात्‌ क्लेदनाच्रापि 
स्मरणप्रत्यभिज्ञान 
स्मरति स्मारयत्यन्यान्‌ 
स्मृतिगुप्तेन्दरिद्वारो 
स्यातां ते कनकादीनाम्‌ 
स्यादनैकान्तिको हेतुः 
स्वं संवृत्तिनिषेधाच्च 
स्वकर्मजनिता नेष्टाः 
स्वकाये परमाणौ न 
स्वकाये सुगतक्षेत्रम्‌ 
स्वक्षेत्रे सौगतं कायम्‌ 
स्वतोऽथान्तरसंबन्धे 


रलोका्धानुक्रमणी 


६.४० 
८. 
३.२७३ 
६.१८ 
९.१० 
९.२३ 
६.२९. 
३.७१ 
४.६४ 
१,२० 
३.१८२ 
९.१४१ 
४4 
३.९५ 
३.३३४ 
२.८ 
५.८८ 
३.२०३ 
५.९३ 
३.२०५ 
३.३१८ 
३.३२६ 
२३.३२६ 
३.८१ 


स्वतो जन्म ततोऽभीष्टम्‌ 
स्वनीत्या वा यथा भोक्ता 
स्वपरस्मान जन्मेष्टम्‌ 
स्वपराभासता नेष्टा 
स्वप्नबुद्धिस्वभावेन 
स्वप्नादिधीवत्‌ तद्ग्राह्यम्‌ 
स्वभावं परिनिष्पन्नम्‌ 
स्वभावतस्तदुत्पाद 
स्वभावतोऽप्यजातत्वात्‌ 
स्वभावतो हि यद्यात्मा 
स्वभावतो ह्यजातत्वात्‌ 
स्वभाववादिनां वादः 
स्वभावजन्यताबोधात्‌ 
स्वभावशून्या ह्यथवा 
स्वभावस्यानपायित्वात्‌ 
स्वभावाजातितोऽजातिः 
स्वभावापरिनिष्पत्तेः 
स्वभावाभावविषया 
स्वभावासंभवाच्वापि 
स्वयमापायिकत्वेऽसौ 
स्वरसक्षयिनः क्लेरा 
स्वरूपात्यागिता यास्य 
स्वगापवगगसद्भूत 

स्वर्गे चाधर्मिणः केचित्‌ 


147 


२३.१४२ 
३.१८७ 
३.१९२ 
५.२३ 
५.३० 
५.१११ 
५.५ 
५.७३ 
५.५१ 
८.४० 
८.९९ 
३.२४३ 
२३.११५ 
३. १५६ 
३.२९ 
८.९९ 
३.२५७ 
८,१०३ 
३,१४.७ 
५.८३ 
२३.११३ 
५.१२ 
३.३ 
९.११० 


148 


स्वदास्त्र एव चेदुक्ते 
स्वसंवृत्तिनिषेधाच 
स्वसुभाषितरत्नौधैः 
स्वहेतुप्रत्ययवशात्‌ 
स्वागतं क्रियतां तृप्िः 
स्वात्मनिर्भासधीजन्म 
स्वात्मनैव हि भावानाम्‌ 
स्वात्मवत्‌ तदनन्यत्वात्‌ 
स्वात्मनीवासिधारायाः 
स्वात्माभिमतिदेतुत्वात्‌ 
स्वोत्पत्यपकषो निर्दशो 
ह 

हस्तपादादिविस्पन्द 
हीनं मध्यं प्रणीतं वा 
हुताकुशलसंकल्पः 
हुताशवदतृप्तानाम्‌ 
हेतवः स्युरसिद्धाथां 

हेतुः सव्यभिचारोऽतो 


मध्यमकहूदयम्‌ 


९.३५ हेतुः स्याद्‌ व्यभिचार्ैवम्‌ 
५.९३ दैतुत्वतङचेत्‌ स्याद्‌ दुःखम्‌ 
३.३४९ देतुत्वमन्वयादीनाम्‌ 
३.८७ दितुप्रत्ययनैयम्यात्‌ 
८.९७ हितुमत्त्वाच तत्सिद्धेः 
४.७१ हेतुमत्त्वादिरेतुभ्यः 
३.१५८ हेतुमत्त्वादिेतुभ्यः 
३.१४३ हितुमत्त्वाद्‌ यथा वायुः 
५.९३ देतुमत्त्वाद्‌ यथा स्तम्भः 
३.१५५ हेतुर्न दुःखहेतुत्वात्‌ 
३.१०८ देतुनांगिनिप्रपातादि 

हेतुर्यानान्तरत्वाख्य 
८.२८ देतूदाहरणे नातो 
३.३३० देतोः फलेन संबन्धो 
२.१२ हत्वादिप्रत्ययेभ्यङ्च 
३.३५४ देयप्रहात्यसदूभावात्‌ 
९.१४६ हीन्यवत्राप्यवसनः 
०४.३३ 


५, १५ 
४.४० 
६.४७ 
२३.१९५ 
६.२० 
३.३६ 
३.४२ 
२३.१२० 
३.९४ 
४.४२ 
९.१२८ 
४.२८ 
४.७२ 
४.५८ 
३.१५९ 
५.८० 
२.७ 


8112 : 


ग 


८०००० यश 0) षट 


^+? ९२७ (साऽ 


72 (६4. ति 3) 

६५५6 धा. 3, 266-360. 9. 195) 

00101816 (६4. 4 1 & 2) 

{29/35 (६. 14 9) 

7162017६ ग ॥्€ ऽवाशता! 143. 

प 21८208 (20. 4 6, 1-4) 

पिशत्माप्रा9 (2५. 47 8) 

0िश्णााऽठा) (2५. 44 8, शालाध३० 0४ [7तीाल्य) 
€11610200 00860 ४४ ‰&.1<. २२]2 (7/2 1999) 
ला6५8प्०ा 00560 ८४ [.. ऽनौपााधीवणडला 

4४ 9, 139-46) 

29860 16801011 176 ऽशाअता। 3. 0095.) ण 
110. (व & 7 / ०१5६५ 0 (प्ल ल्वात्रठा§ ग पिभ, 
2६, 06, (० ग 1/7.) 

3411. 105१ 0 ग). 171 }4 


[ल ; 1107040 5वा7401/वव/4604#754111,८6 00)" ८ 
वादव वक हकामद्वावाा 5417 @/2)/€ा04 (0 द्व 
{८474712}4/7121146 ^ 

५८5 0द1द5व71101.व70 € वट दवदव 5251001 
@0वह्ट०ण्वरक+८द्व॥ ^ 


150 


20 

38 

56 

|. 

10 
11 
138 
140 
158 
15 
15५ 
166 
176 
19 
194 


246 
298 
300 
300 
320 
330 
रा 
4५ 
64 
70 
98 
10 
1 
10 


22 


मध्यमकटहृदयम्‌ 


~ : 11००००9 

व क्वा 0/¶ : ०५८ 4 

(0/0 0/1 : 547८ 
-41//140254- © : 4:1८ $~ र 
20074- 0 

९2? २ 

रा 01/15 (वद्चध- 0/7 : ८ ८५ग 1 
41/024},4607- 1 

-2,९्ठथं ए 

4100012//7*25# 0/1 : 40 @101९ 2 
-52/070421-2141 © 

1९57 14111} © : 2००५८ 
-047/77/९() 14 

7८ 0/0 : फण ४ 

2व 5400 (/4१व- 7 : 74 {€ 5052-4 0 : 74 
5८ 2५ 

50014120 0/1 : 5441-2 14 
-5प्र^- 14 

174 4 

7121114)2)/व4 0/1 : द >> +त र 
८८171121 14 

-25410/ 0/८ : 2/64- 


2701८21) 0 

4/012/1व्‌72004 0/7 : +> 9८ 1 
0774422) © : ॥7/2/7"22)4 1 
71401124 ©/¶ : 745{271&2- 1४ 
-व5च/का 0 


८०७५५ ८०5 2/7 : ८व ऋग ५ 
¶ : 3 . 
07400 7 ६८ : गर % 


20 
2 


8 

120 
15 
172 
177 
170 
182 
192 
268 


280 
३0५ 
310 
३2५ 
34८ 
37 
३9४ 
400 
404 
432 
460 
474 
480 
508 
51 
550 
583 
587 
60-4 : 
682 


^?९^९^7ऽ (साऽ 151 


वावन 40511 2/1 : 4 गा. 
10102 2८1 : 17 ८- 

¶: ४2 

एव ९ र : -@7्-व)८ 2 : 20) 1 (= ऽ) 
1.8.11 / 3, /। 

-50171द॥1€ 111८ ६८ : 54०००८८८ 
4070)ठ- 

(व40ववा॥ ह 

547015714- 1 

(८47 

-701004- ¶ : -149८/ ६ : >> 1 
{01 © ्(८5146012/411 & (€. 6, 450) : 
1417-4 2५२२९०६ 

45477 2/7 : 57 

40114). /1 1 

-70,44411240/46 1 

44170454 2८ : 23547 14 
3/21/1040"व4ं } 

१0 +) ६८ : "4 क).व) व 
1व1९द्द- ६/८ : 7दटद्य- 14 
5470160210८*कथ 2८ : 274110ठ/कव 4 
कका 7 : कदु 2/0 

€< 

541}, 41114115 2८ : २५२२६ 4 

¶ : 4517112८ ८व (146 041ध्द/ 2/4 
3१व1,4/12- ४ 

६८ (= 49 ५५) : 4 0). 

{207० 2८7 : "ग५- 1 
004/7147114/2000701777711८ 
00415074 4/1द67 1 
0/-2./114701 14 (ध. 9 17) 

(71 : 60-1, 62 29, 63 ०४ 64 
17९810- ८1 : 15{2- 1 


152 


684 
700 
71५ 
720 
73५ 
746 
744 
770 
784 
80 


836 
878 
94४ 
947 
97 


1000 
1034 
10470 
1070 
1082 
1110 
1110 
1126 
114 
115६ 
1162 
1166 
1180 
1192 
1236 
126 


मध्यमकह्दयम्‌ 


1010 दवा-ठ 2८: +*ठ }४ 

71474/1 2८1 : 7714120 

"वह 

10/)/4514 (अ. 249) }4 ; 14} ८ ६ 
४ 14140 }/ : "2),412/ ६ 
कवा ६८ =: 2०० 1 
4६17702 ८८ =: ८2),4॥८ 

10/02 &०/८ : 1417241 ए 

172)41८ ६ : 21412 

1127 >> 0 -1 : 71क5)व € 17 2 : 74 ८45) 
2/7" 7/7 ए 

2071171044/74117 2/2 

141)" 2/८ : 412 14 

-54101614/0 ८/7 : 52110212 4 
{0114010 ¶ : ८८ 1410, 2 : ८०1 
2. : 4-512711254010410 24570 
5744045व4/41141व्‌07 12/ 

॥ 1.1. .8 > 

14461421 ए 

5471117 14 

८दा1)८- 2/1 

5८111/व42),45- ६ 

12571241 1 (€. 1966) : कव! ह 
1 1119, ऽधुव 

1८ ¶ : सवव ह : ८4 4 
८074712)/व722 24 
0/54172542)7400477014- ८ 

112/ 2/4 

-04९2"व ८/4 

2८ ५ : 145 ६ 

4)*९5व7- ६८7 : > 
@442/1020/045)4 

15० ¶ : ?&० 2/4 


1432 
1430 
1513 
1530 
154८ 
1558 
1550 
1600 
17228 
1760 
189८ 
191 

193 

1950 
20128 
2030 
2068 


2070 ` 


209 
210 


2136 . 


2194 
2290 
2310 
2412 
2420 
244 
2492 
2530 
2550 
2550 
2578 
2576 


^? ५75 (लऽ 153 


{(4144411,20/द¡ 14 

{07-4/74707 [४ 

0774९545) 2/4 

(1.71 

01/८८/6716 1 

512/7126/411017- 14 (€. 5, 36४) 
4 ¶ (€. 3, 2380) : < 204 
1274) ‰@741)412/1 1/1 

८257270 

10512 1 

वद्वा (छव ऽ1*वाप९ ६ ; "व प्एदव 
¶ : # 193 

¶ : # 191 

15/10 ६ 

14571211 1001, 2 : 145कका वद्ौकु 1 
147 £ 

{८5),21-470दकं £ : 145) ८८7-42दद 
{कवछ0दादक्ू ¶ : वकटक 2 : कटाक 1 
८1171) ८ : दकम 1 

रं {2 ८८ : ॥४० क 

0202101 1 

750 ६ : 75< 1५4 

ऽ 1९1- 

{451/2/101242 ८८ 

१4 1477केवा) 14 

210) व1< 

541071.714101 14 

-्ा1/+८- र 

54402141 1 

46/17५47८€ 14 : 20व), कद्व 2 

¶ : (ट्य प्रा 4: पवा ल्व ह 
5106/2,/व/ 1 

771द2/€8/040#0 £ 


154 


2570 
2584 
2593 
2668 
2688 
269 
2690 
2703 
2700 
2700 
2720 


2720 
2750 
2788 
2809 
2804 
2828 
2830 
2887 
2880 
289 
2900 
2910 
2920 
2920 
2930 
2936 
2950 
2968 
29770 
2974 


299 


मध्यमकहृदयम्‌ 


501710801द1/व (का ६ 
505101द4/का7! 2 

74 50> }4 

5८" > 5744८ 1 

71510227! ६ 

^ ५९५7३, 

70470व7+९0 दृण 14 
0ग्रदावा16वाव 14 

1८146 54706040 व541604/42वं 14 
54016040 

07क्कव(द77 41,40419412 14 : 
[11/11/1114 1111. 
06217101,९704 &व{)2 2 
117-26/125व } : 111/26/0552/ ६ : 7128054 ६6 
1170717/141\77 2८ 
77वद700कावा7 £ ; 114/210027146 ६6 
-4714704- 

०1व41/4,07/ 2/4 
14512), ६ 

0.401€ 14 

†2/#2 }4 

272/2,41€ 

[(..@। 

14126410 80751 
1/414770604/ }4 

ऽग्र 2 

-6/101व5)८ ८८० 4 £ 

74 (2), 1 

-<2८/14 

-5९4007-4701 ६ 

(ाव्७व 

-1214- 14 

7142452 ६ 


3000 
3000 
3012 
3010 
3020 
3050 
3056 
3056 
306८ 
3064 
3088 
308 
3130 
3134 
3140 
3150 
3170 
3204 
3220 
32428 
325 
32670 
3270 
3282 
३284 
3310 
3320 
33३30 
335८ 
3368 
3374 
3388 
3400 


472^र.4171ऽ (साल 5 155 


-647714714- } 

171,-2104८ 

1/1 : 14# (क्रवा7दा1५ £ 
-54111/4/1 }/1/ : -ल1/14/ 2 
1410 व5 4 ६ 
‰7017464वा1 71410747 ए 
-/144- ६ 

(८८८04141 2)41€ ६ 

६6 : (धव व) £ 

५4712 14 

40/८5८- 2/7 : 44 1 
-17/72),2 2/1 : म 
4९/02/7217 

व, वा ह 

37/14/*4714701 ६ 

-10114- 

050116९2 

-117777754)द/1 
-117/71/2 £ 

77701" ६ 

341010/44704/ 14 

{कव्व ऽवा र: 14511100 5४ ६ : वका 5५- 14 
1772९011) ८ =: ऽ(प्र€0॥0)0 ©^ 
12/21 ६ : >:द }4 
(0427 7/0} 2/2 (-)71) 
4९/07/7777 ९/1 : कल> च 
-व2॥0/; 14 

-471)/त7715 [४ : - व्क 8८ 
7141 ६ 

0074771९}*९5५ ९/1 

541 £ ; 5407 

217 2८7 : 621८ 1 

¢@वा@ ४4 : ®074/ 2 


156 


340८ 
3410 
343 


344४ 
3462 
346९ 
3482 
348 
3508 
3500 
3582 
3600 
।॥ । 

26 

26 

8 

100 
10 
140 
18 
220 
25 
260 
30 
328 
348 
358 
38८ 
416 
452 
450 
456 


मध्यमकहृदयम्‌ 


604्24*4- 1 

171८८214/0- }4 

1 20. 0051 30 : 77व774की८414506क04- 
7८ा7दा0वकटरक वा 

८2541 ६/1 : ८ 54“ 

54172 }4; 5दा7० 2 

4/141८/} 1 

41112400 2 : ककव 2.6 : 7वाा0कवाठ्द ४ 
21011470 ववं 14 ; 7712111/&7-व/कव ६ 
4741.41110ा00 2 : 47 
41774212 ६८ 

54/0-2/1- ए : 5470- 2/4 
11404071! 2 


547 (४ठ्८ ¶ 
1... (1.3.98. /1 
८८ 
1411, 1 
®240772 11 
74 ८८ र 
5440८ 
21121470! 
@47-047/4/1 4 
1/7)" 11 
71270 }4 
011१-2/112 
१ 
0240410 
-171014/ 1 
41/0८/145 1 
7177/44007 1 
5८ 7/0 14 
रकीा15 


570 
600 
670 
690 
69५ 
734 
742 


10 
20 
ध. 
3५ 


58 
50 


7५ 


128 
120 
130 
14५ 
152 
162 
18 
194 
20 

210 
220 
233 
230 
240 
25 


^?८५१२५5ऽ (दराल ऽ 157 


८1/10 

14102 )41॥व ५ 
0241द 1 
०५4401९" ए 

7 1 

८1/10 4 
-10८471८/1 1 


2०९7८» }4 

46/0८ 7 : 54460 2लव 
-5107/९/ 14 

(4570147 12- } 
=-014411)/0111411600दष्ठ 1, 6 
-146 42/75 14 

८2/44 1 (052) 
=^45270215 +1011)/0वााव (€. 111 28 (1985) 275-9) 
ब ; -4 4124 14 €. 9) 
र. (कववरा)८ 1.129 
5107201, व्7/2 145}, 14 
0004214 

ग्‌ : ववा-इवावाा 4 

-54717- 1 

74150 }4 

1८01417602८ ८ #०>‹ 1५ 

24८ <व 

10514710 2), 7 : > ¢), 1 
2. ^व71द/74547071/८८वथ 1, 9-11 
{वव ¶ ; 14102 ५ 

417)726/121व 541260९2 04 रि 
5140472; 4 
5८/14॥द)द71८4द/740/८ 14 

[1 011./.-.8.। 

€. 20 20 


158 


266 


2178 
28८ 
29८ 
300 
31 

32 

3३५ 
3428 
35८ 
360 
370 
4128 
430 


444 
454 
482 
48 
49 
500 
510 
52 


542 
5460 
552 
55 
550 
560 
59 
620 


मध्यमकहुद्यम्‌ 


¶ (&. 29 1. 5 : वाकई? वा1 व्वा) 
01722099 35104772 

८1/106/2,0 }4 

ऽप्/९$४ 1: ऽक्ऽ-ला्व }4 (0 5251 ८८ ?) 
01८/7121/4- }4 (€ 1, 546) 

ब : दद 

रा. 00 वाद 

1५. 2 

ब (धा. 4 2) : वकायः. 

त्‌ : > ऽकाला(4- 

पकाया +कवछ्वाऽ 4 

व : (वर्व0/700व- 14 €. 3, 1552) 

ग्‌ : य 1 

¶ : कव ०८०> 1 (न. कद्व 9) 
(11171471 ८क5क71}, 47द/774 (ववं ए : &10101045}/व- 
41व7/452/11412 }५ 

ग : ऋगा 

24 ८ठ- } 

42415471/214 1 

ग : ऽका ग्ाष्ठ 1 

11170/01- } 

7447-1 (€. 5. 400) 

ग : वऽ 

ग : 102 6/0 ्/2,40०40 4147 1 

(५. 3, 138 14112//ववठ) 

ग्‌ : (व््व्क्वऽव 14 

€. 14/26/0214 &6. 

ग ; 1९4 <क( 

ग ; ऽवा 

ग्‌ : 6417 

¶ : (ल. 19) : ४वऽववः०० 
-2604774/- † (€ 36, 6190) : >> 
ग्‌ : ऋणः 1 


630 
634 
642 
652 
662 
66 
670 
680 
69८ 
69५4 
720 
73 

7528 
760 
760 
764 
794 
80५ 
810 
82 


83 


854 
868 
818 
88५ 
89८ 
908 
91५ 
970 
98८ 


^??^९^75ऽ (शाल ऽ 159 


ब : एववा 1 

ब : ८ल्इ{वाा .. 202 

ग : ५८0द्वककव((+वव41,)26) को 14 
47171द11/10व0व77 1 (५. 29 5. 15) 

ग : 12ा10/द००>दा10४ 1 

ग्‌ : कावाावा 1 

-07€ {04#द८}८- ¶ : 4 ग). 

71001/42)4/त 1 

(द) ¶ : (धव. 1 

ग (€ 790 ) : 00 क ,4474/द 14 

¶ ध. 70) 04 +> कादा 1 

था. 776वा वव 81/वक475८ 5/कवा€ऽ, 1984, 7. 87, 1.71 
1147112 णवा (101. 2. 83, 7. 38 ) : 72471712 }४ 
5122९1८ } (0 51,06/12127/2) 

1/14117- } 

ग : कण्वषद्राक(वफ 1 

ग : (णव 

-0/4/12/¬- 14 (ध. ४ ग८८ला22€ 1, 2 § 651 7) 
-112/1 2/0 1) ¶ : 14 07). 

004१९ }# (न. 8०40154८017व60 द्रण, 0. 31 ; 
118 2, 2. 95) 

ग (ध. 5न्कप्रकव( वप्रा, 0. 31) : 0-९242 
2274040 4 

1: ग्व क 

72/251747106/01/46}/4112 4 

ब : {41-दव1)2- 

5101277 }4 

(5४4व0वा7 ग : 3५ 

०75/८- ग 

१7८ ¶ : ८८ र 

¶; (410द14716ववाव10,014 
८1456762 11८ २ : #द1/57व ८८2 4 


1009 ¶ : 21144), वक) क 


160 


1020 
1080 
1084 
114 
शा 
1५ 
30 
78 
7 
82 
90 
13४ 
142 
162 
17 
18८ 
198 
190 
200 
218 
219 
220 
272 
30 
319 
328 
३२८ 
३8४ 
400 
436 
434 
456 


मघ्यमकहूदयम्‌ 


ऽध 

-47114/ (7 : -द4 व¢ }4 
-८54700 † : (८८ 
4 0). 


ऽथ पपा : 44८ क 

74) (८41८ प८ : >>> 1 
11240042 }4 

-1ठ/ 5८ (¬व+"८/ ( : ८२२५२१८८ 14 
44402712 

ग; कव (व 1 (0 एनवादावा1)८८ ८42) 
-17.17- ¶ : 1‰/ध- 

गण 1 : 4 1 

(0८5 वद्वा 14 

व्र ग 

0110410 †)4# (7? 

ग : णान 

10102 14 

4९520/८वठथं } 

-/*0112411410 (1 

०447510 4 

4८04/1,7/ 4 

८ ऽथ 7 : {€ 'ऽ उपरा (ल (८ 
7710/045}/व }/ 

071114772/71412 

ग : -0्वकश- 

८९57 71? 

17574402 ८211/-- 11९0752 

८९ 14 

77477705 {75९74 

67/८5) }4 

{व//द : 24100८71 

14 24.; 4120710 ८८ &14/{4510 


49-64 
णा 
1-26 
णा 


228 
38 
६।५। 
68 


०० 

104 
110 
11 
140 
166 
186 
200 
210 
214 
242 
250 
278 
280 
28 
290 
318 
३10 
३20 
350 
368 


42९4 ९.^ 1115 (दराल 5 161 


वा-ध17}45 41041201 
४ णा. 


1 017). 


८14 1 

-2174510/ 

2461001 : 4517 ©^ 
52/21/4727 

1417 46/1}45)* ४1 

21112 4 

}# गा. 

1८.1.13 8. / 

-1714).€ © : -17)2)47 }4 
८६ 4- 4 . 4९/८- 1 
5वा2)41 ८ : 5271)€ }4 ; 24 © =: 4 1 
-71द7)धा 14 : -7वााव+"धा © 
00/0८ : 11क14209./17 1 
-41714- @/1 : -"74८/4- } 
14) व ८ : 0/2 14 
1401० 0/041114/ © : ५५०१ 14 
771८4 14 

-1254)/दव }1 

८८0 4 

40014017- 

24712/1द्८- 14 

५९/4/ ठ (01)*2 14 

3721271 14 

८८21471025 

717, /./8. /। 

+ 1 (० ८८?) 

414- 

15८९ 1 


162 


360 
३6५ 
39८ 
4070 
40५ 
410 
428 
432 
430 
440 
446 
450 
46 
472 
470 
482 
480 
508 
500 
500 
516 
524 
530 
548 
610 
628 
620 
633 
640 
650 
662 
66५ 
688 


मध्यमकहदयम्‌ 


ऋ 7104€ [४ (र. 442) : 7211045८ ८५ @ 
©444/000 1 

122)» 2/4 © : "2८1८ 1 
८ : 26/2८ 
काणवर्वी 1 

0/7 : धवय 

0/7: “1० 1 

72514 

८7: #271516{0;‹ 14 
-0/471),८7+ठथं 1 
11621410 } 

2 व्य ८८121 14 

74 4004}, 1 . 

व (005 1 

40 वण्यर 5771 1 
वका 1 

412 1 

1 1८222"/- © : 14171द11/- 
१ 11122", © 

77व54/ : ¢)” ८54४ © : >54॥ 14 
4717146 य 

वा1,4/८ 1 

व7)/12 ४ 

01757767 
@८व0141व41,21114/10 1 
7470 115९5द 
7114/24002710 1 

(गाद्वा 1 

7711410 

1. (1.18 । 

27114्व 

10 ्व1/271 }4 

142477712- }4 


73 


734 ` 


767 
7172 
809 
800 
80५ 
828 


8270 
83८ 
840 
853 
85 
85८ 
854 
86५ 
860 
8178 
887 


918 . 


9०10 
०20 
938४ 
937 
०48 
०4४ 
95 
96४ 
970 
970 
98 
98८ 


^^ (ाल८5 163 


0/117747 64712 [५ 
{९1417140 1 
0521.164124/द 14 

८व 1754), 
0042८ 1 
501),40/02/दवं @ 
54/10 © : -८4),० 1 
कवक) 0८ : कावड दव 1 : 0८0 751 छिताः ; 
८९८ ८50 

1710412 }५ 

2582114 1 

८21० 1 

77९}4- 

11),2)0 1 

11277114, 
020०८7८ 

(7//042/1 1 

1471 1 

८2/ @/ : > ४ 
1004717 

42/45 ८2) }४ 
-4/4/-4771414/1 1 
47214 
50074505 14 

५71. /, 1. 8. | 
-$८47012/04- 1 

2८1० »2८}5 
{01/८2 14 

0/0702 ८ : 412 ४ : »८ 
7८ 127८412 1 

{> व 0रवगाा 14 
-{+/ठ24- 4 

-27८/0 4 


164 


998 

1012 
101 
1010 
103८ 
103 


10 
2५ 
30 
३५ 


१7 

76 

8 

8५ 

102 
106 
120 
13५ 
142 
17 
176 
180 
208 
210 
228 
23 
239 
247 
257 


मध्यमकहृदयम्‌ 


1.8. / 

1014 14 

4202८712 
-51/145),20८ 

4007" }# : 54777 
7412 


-10-22/1 ॥ : -/"4द }4 

14410 ¶ ; प्व 1८ : पद्ध 
-/+2८ ६/1 : ("व~ ४ 

707 < : > 1 

11/९8" € : "11९5141 1 

07070145 [^ : -0कावऽ 1 
5004410८ ६८ : ०९427 14 
-1)व/ ६/7 : ८ 

वक 4 : +ल 
-171/4716्‌},2/ [< : -11277140 4 
11421 ६ : पवाण् 

€\"व- 4 : 1147171- [< 

5#ध- ‰</ : 5०- र ` 
1214/2/1क11 ^ : 770 व (र. 2 1. 422) 
¶ : -व्रव्वववा-5८त। ६/0 
1210702 [ववं }+ध- 16 : >> 
71/2),40'4द 1 : -2)414/01वठ 1 
-८547010771 1 : -60547)1 1 

(=: ०रग्वकाढवा द्रा) 1 
07)2/20 १4 ८ : (धवा 1 
<( : 17८4/ र 

-८27+47 ६ 

0-1771001,4147 14 ; ्वााव+वाव 
वद्वा 6/1 ; वव 4 


268 
270 
29 
३0५ 
310 
३1५ 
322 
332 
340 
358 


35 
362 
360 
378 


38४ 
38५ 
३8५ 
39८ 
400 
418 
410 
423 
432 


44 


46५ 
480 
492 
500 
524 


47?९2^९^ ऽ (सि7( 165 


-11211/7127क८ ८ & ८1 : -क11077का1व1+2८ ८८ 
{धा द्ध्व ६ 

1,4721/770 १» कव्य 

101दवा 1 : 1011९070 < 

व5८1- ८ : 45८- 

47210€ 1 : 70110202" 

~थ 40010150 [<` - ?1/045244011657 1५ 
वाव £ : 741४-1 

771 ॥ध- [/ : व~ 14 

55/74 [६/7 : 520€ 1 

77०८०८40 ‰& : -7710८व द्द 1 
व71/व1व7-4/ }4 : 477 वावा2- 1 

12070 14 

9? 14 : 7 

6000/41701-11व्‌{1 ... 0007612 [< : 01011102 .. 
0/07512/ 1 

ऽव्य ; वादा 1 : 54/1८ 
-/124/0- 1 

21411201 {< : 21141)/2 £ 

54171100} - : ऽग्न ह 

(7) ८/1 : कक ४ 

14/01/2101 & 

4/11/111प्“व- [74 

(1 : >> कवः 

4814707 1/7 : 15/71 [४ 

८ {< : ८०7 4 

4.7/ला1० व+ 1117704 4 ; व< 2) 
04270111 (< 

45८९ [९/7 : 251८ 1४ 

1710712} 1/1 : 140012/ }4 (€. 102) 
5व77९ाव5व760क्वववा/ ल 

1९/11 [< : /1९1५- 

0571८ (वकाः & : 45717041 < 


166 


542 
552 
550 
562 
560 
57 
576 
58५ 
6028 
60 
628 
624 
63४ 
647 
640 
664 
670 
69८ 
708 


700 
718 
719 
720 
7370 
742 
740 
74८ 
740 
750 
760 
7828 
800 


मध्यमकहदयम्‌ 


८040406 £< 

02/द- </7 : 0-2-1४ 

श्र कवा  : ववा$वाकः 
-ए2/1दकवा- : तदा 

104#4/ {€ र : #८/14711€ 1504 

व ८71 : ५417 ४4 (€ 552) 

12८ [८ =: -1+व क 

17८2254८ - ६/1 : 7८व-4८54104- ४ 
कग {८1 : 7द)40 }4 
21-4/01.472171क =: 214 द)717 1 
10६74400 ¶ 

1व5012/ ६/1 : क्क 4 

74 ८९$)वा€ : (05 द्व = : 22016 4 
11- ६/7 : ~ }4 

&05कव2 [६८ : 5452014 1 

12 ६/7 : (ठ }४ 

71401 6/1 (० 11402) 

0/4 (दवा 

04040010 ८९ "© २८ : वर्काकााव ८९वाच० 
171 (८11वव0व771व5) 

42/71 : -2712 1/1 

1797147 1/1 (एत थ 
5८17116/176/01/00411 

1111), 

14८ वा 

1179117 

10 ६/7 : 4)" 1 

1227 714 : )/22/ 174 

1474" 1 : 14 ८ £ 

52८1-2 ? 

८८17412 {< : ८८)7/(0 

ग : <क्छ्वद्ठ८)य- ६74 

5ॐ4779वऽदा५ } : 5ऽवा7ावऽ[व- [< : वरव ८द/04- 


80५ 
82५ 
83 
870 
०0 


923 


920 
93 
93८ 
०4 


००४ 

1000 
1018 
1020 
1030 
1036 
1046 
106८ 
1060 
1072 
109 
1108 
1100 
111 
112 
1132 
1148 


1140 
115८ 
1150 
1188 


^९९^९.^7ऽ (सा$ 167 


45वव2/071व ; 5470717144द- 144 : 

41 : 72८11125 ८१4 1? : चक्लश्णवड ८१140 ह 
12 < : व 

$८70व400),0 र ; $414९/1),2 ह 

42714177 } 

0074425 दथी  : -+04744८5त4 14 

(1: कवचा 6/1 = (210581) 

472771८ 

7€८व & : 7471 1 

ऽ१वद्ववव0141471700व4241071 1/1 : 4747 द/2/444807/47/1 
(7 ??? 

24121410 (1477 {74 

वद््वऽवाक८ ८९ 14 : कद्व द्वाः £ 

90- £ : 74 4 

4६4८ £ : ८९4 ४4 

70474९51 वण (1 : वा> 

(1 : 2५०2८ }४4 

49० 1/1 : 44510 

5८17/वह्वावऽ ¶ : 5477,4125 < /1# 

121० 247 [८ : ५०३ 1 

0142.104701 14/1- ^ : +> 14 

(4001द/14-व7/ 4 : 1401का1107*वा/॥ 

व "व 4 : का +व 

521017८ ६/1 : 5» ५ 

८1/25 2/ 16/14 

1 : 7! 14 : © & : (कृवा ६/1 : 741 1 
ष्या 4 : षाद 4 
54541011/7146/4407- (1 ; २००2९०८ क ; ऽवापचावष्व- 
7140-६ 

4/141-2721); {<^} 

4114012//4721 14 

वऽ? ^ 

९111 14754 4 


168 


1209 
1216 
1210 
1220 
1220 
1238 
123 
1246 
1287 
1286 
1308 
13128 
131 


1316 
131 
1322 
132 
134 
1356 
1366 
1376 
1386 
139८ 
1406 
1410 
1422 
144८ 
1440 
1456 


1450 
1460 


मध्यमकहृदयम्‌ 


-(1-21/41147-42)/4701 [< : (धच)/ध170214/01 } 
१2540 दव# काद 14 

-17दा14- < : -172/1द/ 1 

-01/ < : -1व 

~ 7्व१द/ ` ; 40117141 4 : द्व 4दण्वण्या 1 
641८ /¶ : (८41८ 14 

०/^24174- ^ : ९2112 

450 : व54/ [६ 

-(0व4),८+व८व € < : (०2404114) 14 
1*0/1कवव"व117व८ ‰ : २१२८०५१२६८ 

८८ वक! ६/1 : ८९), क5द। 1 

00114ा- ( : 50 7- £ : 6/4 1 
10177-11.द्‌,ठ01 काकाच 1 : 1८44) ठ]/ वा? 
कव्व ६ 

-वव4 1/1 : 2८२ 
7व7व542701)व0 ८८ 1 : २००८००८० 
1171507 (= : 1256401 

1411045 ६/1: 141/९71व5€ 
45५८-1 

- ८5724 ६/4 (0-577करवी-?) 
4004-4 } 

-41ठदकवां ६ 

व : (वका्लूा ८ : णक 1 

49014... 1/८)" ऽ : 45107... 174) 1044 
7000012 ऽ : व 4 : 124141८ 

-4/17- < : -7/4- 1 

-/८९52)1/ 9 : (९ 1 

21140411/2/ ऽ : 17/1(147व/ 1 : 2/1441द/ 
7कऽ1क5 [< : ८व5155 $ 

†प्रूवा0@ा1 च : 7011 £ : 14 का (& (2 
201 {वा-2) ऽ 

14 574/1)ध0 ऽवलाव/2 ऽ 

-50440414/ 6/4 : 52440८1त $ 


422९ ^7८ऽ (दिल ्$ 169 


1460 वववं & : दण्द ऽ (26, ण ल्भा 114607- 
८ढ712 €५.) 

148 6^4/7770 प्रा"  : @7व्71कद्वा 4 

149-167 }4 गा. 

१९ 

1-1387 14 गा]. 

130 € [< : }# 01. 

148 @/2८- }/ : @747- £ 

140 (कशल? ; ८1८ 74 4 ; (दऽ 71 [< 

शा 

20 {012 

4 }/ 01. 


